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४-५४) 
फस्तत पुस्तकमें हमने पद्मपुराणकी एक छुद्र कथाकी 
अवतारणा की है। एक पदार्थोंका रस खय॑ं चसना 
जुद्ती बात हैं ओर दूसरोंको चखाना ज्षुदों वात है। दमने चल्ध- 
ध्रर नामक काव्यमें, इस कथाकी नायिका विपुलाकी कथा पढ़- 
कर, अन्तर्में मनन करते समय, उस स्वामि-चिरद्र-विधुरा, 
आश्चर्य्य-साधन-तत्परा, एकान्त-विपन्ना अथच निर्मीकद्दद्या 
साध्वीके फप्ठोंकी यादकर, वहुत देश्तक आँख बहाये हैं। 
मदर्णि वेद्व्यासरचित मदहाभारतकी सत्यवान-पत्नी साविद्रीकी 
भाँति चन्द्रधर! काव्यके रचयिताने भो विपुलाका चित्र बड़ी 
मार्मिकताके साथ खींचा है। एवं इसीसे वह पाठकोंकी भक्तिके 
अन्य द्वारा प्रत्येक मानसपटपर अभिषिक्त करने योग्य है। 
किन्तु हम भी उस चरित्रको इस आख्यानमें चित्रितकर 
उतनी क्षमता ध्राप्त कर सके हैं, यह कट्ना हमारी कोरी ध्ृष्टता 
है। क्योंकि दममें, प्राचीन लेखकोंकी वात तो दूर रही, आधुनिक 
लेसक-पुडुचोंकी भाँति भी कदण-ण्ल-उद्व क फरनेकी असामान्य 
शक्तिका अभाव हैं। धमने तो उक्त पतिधताकें पचित्र चित्रों 
ऐसे अद्वित करनेको चेष्टा को है, जिससे धर्म्मप्राण रिन्दुओंकी 
नमस्करणीया देवी विपुला उपद्यास्य रूपमें न दीख पढ़े | 


( ऋ ) 

पुस्तक पढ़ जानेपर पाठकोंकों ज्ञात होगा, कि आख्यानकी 
नायिका विपुलाका चरित्र सावित्रीके जोड़का है। जैसा खाहस, 
जैसा वल देवी साविद्रीमें था, चेला ही साहस, घैसा ही बल देवी 
विपुलामें भी था। सावित्रीने यह जावकर भी--कि जिसके साथ 
में चिचाह करूँगी ओर जिसको हें पतिरूपमें चरण कर रही हूं, 
अच्पाय हें-सत्यवानकों ही अपना पति बनाया था | उसने 
एस सम्बन्ध अपने आत्मीयोंके प्रतिरोधका यह कहकर खण्डन 
किया था, कि “हिन्दू लूलनाये' जीवनभरमें एक वार पतिका 
धरण किया करती हैं, पति बाजारमें विकनेवाला भटद्दीका वत्तेन 
नहीं हैँ, जो टूटनेपर दूसरा खरीदा जा सके। सत्यवान्‌ चाहे, 
जितने अव्पायु हों, जब में उन्हे' अपना भावी पति बना चुकी 
हूं, तब यद्द नहीं हो सकता, कि उन्हें छोड़कर किसी दूखरे 
बरको चुनूँ । यदि में सच्ची पतित्रता वनूँगी, तो में इसका भी 
प्रयल्ल करूँगी, कि जिससे उनकी अकाल छझुत्युका दोप द्रकर 
उन्हें! सहस्थायु कर सक्ँ ।” खावित्रीकी इस बातको यद्यपि 
कितने ही छोगोंने उल समय चालखुलभ प्रगत्मता समभी थी, 
किन्तु उसने जो कुछ कहा, उसे अपने आगामी जीवनमें पत्यक्ष 
करके दिखा दिया। उसने यमराजके हाथमें गये हुए पतिके 
पश्च-प्राणोंको अपने अपूर्व शतित्रतके प्रभावले छौटा लिया, 
और यही नहीं, उसे सद्दल्यायु चनानेके साथ, अपने अन्धे- 
सास-सझुरोंको भरी नेत्रदाव करा दिये | ठीक ऐसा ही खर्गाय 
दृश्य हम चिपुलाके चरिहरमें भी देखते हैं। 

चन्द्रधर लोदागर पद्मा-दैवीसे शन्तु ता करके अपने घन-जन 


हक । हु 


के /] 


(ये) 

आर चैभव, सबसे शन्य हो बैठता है, पथका मिखारी दोकर द्र- 
दर मारा मारा फिर्ता है। कुछ दिनों बाद शिवके प्रसादसे उसे 
फिर पुत्र-र्लकी प्राप्ति होती है, किन्तु उलकी रानी अलूका अपने 
सत पद्च-पुत्रोंकी दशाका खाकर उस पुत्रको भी खो दैनेका 
स्थप्त देखती है। जिस समय पुत्र हुआ, उस समय चन्द्र- 
श्वरने ज्योतिपियोंसे पूछा--/शस वालककी कितनी आयु है ?” 
ज्योतिपियोंने जवाब दिया--“केवल विवाह होनेतक, विवाहकी 
रातको ही सर्पाघातसे इसकी मृत्यु हो जायेगी।” चन्द्रधर इतना 
छुनते दी मनमें अत्यन्त खिन्न हुआ ओर उसने पुत्रको जीवनभर 
अविवाहित रखनेका संकल्प कर लिया, किन्तु अलकाने वयःप्राप्त 
होनेपर पुत्रफे विवाहके लिये चन्द्रधर्से सैकड़ों अनुरोध किये 
ओर चन्द्रघर पल्लीके अनुरोध तथा विधिके विधानके भागे 
परास्त हो गया। 

अब पुत्रके लिये पात्रीका अनुसन्धान होने मा । चन्द्रधर 
स्वयं कन्याकी खोज करने निकल्‍ला। जाते जाते एक नगरकी 
समीपचर्त्तिनो नदीके तटपर उसमे एक असामान्य रूप-लावण्य- 
घती, दिव्य तेजोमयी वालिकाकों सखियोंके साथ स्माम करते 
देवा। कन्या उसके मसनकों भा गयी, उसके मनमें आया 
छि चिरश्चीव लक्ष्मीद्धका विवाह एसलरीके साथ कर दूँ, किन्त 
ज्योतिषियोंकी भविष्यदृुवाणीको यादकर फिर विवाहके विचार- 
से निराश दो गया। 

इसी समय कव्या मदी-स्लानकर तटपर आयी। सबके एक 
ओर एक च्राह्मणी त्लानान्तमें नेत्र सूंदे, एक मनसे भगवानका 


( घर) 
भजन कर रही थी। कन्याने दूरसे ही ब्राह्मणीको पुकारकर 
कष्ा--“देची | जरा शस्ता छोड़कर चैठो, में वख्न चद्लने जाती 
हैँ। सम्भव है, स्वानके बख्रोंके छीटे आपपर जा पड़े |” पर 
ब्राह्मणी भगवानके ध्यानमें इतनी सग्न थी, कि उसने कन्याकी 
बातको नहीं छुना ! आखिर कन्या वस्त्र बदलने चली ओर चलते 
समय भींगे चखके दो छींटे उस ब्राह्मणीपर जा पड़े। ब्राह्मणीका 
ध्यात दूट गया। चह फ्रोचर-कस्पित-फरएठसे बोली--“बनियेकी 
छड़कीकी इतसी स्पद्धां! देवता और ब्राह्मणका तनिक भी भान 
नहीं | अच्छा ठहर, में तुमे अभी इस पापका द्एड देती हूँ। 
जा व्याहकी रातको तेरा पति सर्पाघातसे मरेगा |” 
बिना दोप शापकी भागिनी बनकर कन्याने पीछे फिस्कर 
ब्राह्मणीकी ओर देखा | सतीत्वके तेजसे कत्याका मुख देववालाके 
सुखक्की भाँति कान्ति विकीण करने छगा। कत्याने ओज़ भरे 
शब्दोंमें कहा-“देवि | जिस प्रकार बिना अपराध तुमने मुझे शाप 
दिया है, उसी प्रकार तुम्हें ही मेरे स्वामीको जीवित करना 
पड़ेगा । अन्यथा तुम्हारे अबतकके सारे पुण्य नए हो जायेंगे ।” 
चन्द्रधर पासमें खड़ा-खड़ा सारे काएड देख रहा था। चहद्द 
कन्याके मुखसे उक्त बात खुन ओर उसके सतीत्व तथा ह्वढ़ता- 
को देखकर उसपर सुग्ध हो गया एवं उसीके साथ लुच्मीद्धका 
विवाह करना सिर कर लिया | ः 
यथासमय चिपुलाका विवाह रुच्छीन्धके साथ हो गया | जिस 
समय विवाह हो रहा था, उस समय किसी तरह कन्याके पिताने 
यह्‌ बात जाब ली, कि विपुलाका पति तो केवल आजमभरका 


है ( डः ) 

५ मेहमान है, रात होते ही वह सर्पाघातसे मर जायेगा। अलल 
तत्व मात्यम होते ही, उसने विवाहके सारे काय्य अधूरे हो छोड़ 
दिये ओर चत्धधरसे स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया--“में आपके पुत्रके 
साथ अपनो कन्याका विवाह न करूँगा । आपका पुत्र आसन्न- 
झत्यु है। में जान-बूफकर अपनी एकमात्र पुत्रीका जीवन नष्ट 
न फरूँगा [? चन्द्रधर इस समय बड़े असमझ्ञसमें पड़ गया, 
ए॒व॑ सम्बन्धीके इच्छाजुसार घर छोटनेके लिये छाचार हुआ। 
किन्तु इसी समय पतित्रता चिपुला माता-पिता और सम्बन्धी- 
शवछुस्की छाज भूलकर तेज-भरे स्व॒रसे बोली--“पिताज़ी ! 
आप जो कह रहे हैं, वह अब न हो सकेगा। हिन्दू-ललनाकी 
जिस पतिके साथ अग्नि-देवकी सात परिक्रमा हो चुको है, 
पाणि-प्रदण हो चुका है, वह अब दूसरेकी पत्नी नहीं हो सकती। 
मेरा विवाह आर्य्ये लक्ष्मीन्धके साथ हो चुका है, वे इसी समय 
शरीर क्‍यों न छोड़ दे, पर सें अब उनका चामादू छोड़कर 
दूसरे चामाडुमें नहीं जा सकती। भले ही अभी वैवाहिक 
छ्वियाओंकी परिसमाप्ति नहीं हुई है, पर में तो इनकी हो चुकी हूं। 
अब और किसीकी ख्री कहलाकर कलड्डुकी भागिनी न होऊँगी। 
फिर आप सोच फिस बातका करते हैं! भला तेतोस फोर्टि 
देवताओंमें किसको ऐसी क्षमता प्राप्त है, जो एक सच्ची खतीफे 

» सतीत्व और पतिब्रताके सद्यो पातित्रतको खएडन कर सक्के ? 
आप निश्चिन्त रहिए। किसी प्रकारकी भय-भावना न फीजिए | 
यदि परमात्मा चाहेगा, तो आप शीघ्र ही छुनेंगे, कि विपुलाने 
अपने मत पतिकों जिला लिया है ।" 


( जन) 

जब कन्या ही लक्ष्मीद्दडसे अपना विधाह करनेको राजी थी. 
तव और किसकी आपत्ति हो सकती थी ? अतः चन्द्रधर पुत्र॒का 
विधाहकर सासन्दर घर छोट गये। किन्तु विधिका विधान 
ओर तपस्चिनीका शाप व दल सका ओर रातको हरच्छीन्द्र सर्पा- 
घातसे मर गये | पतिके मर जानेपर विपुला दुःखित तो बड़ी हुई 
पर उसके ज्ञीवनले निराश न हुई। उसने प्रतिज्ञा की, कि 
जिस तरह होगा, में पतिको जीवित कहूँगी। 

सतीके अध्यवलायले प्रतिज्ञा पूर्ण हो गयी ओर जो मारने- 
बाला है, उसी विश्रुने पातिंत्रतकी महिमाकों बढ़ानेके लिये 
लक्ष्मीद्धको जिला दिया। पतिद्रताके पसादसे पति ही जीवित 
नहीं हुआ, वरन्‌ उसके पू्में मरे छहों ज्ये.्ठ भी जीवित हो उठे । 
चन्द्रधरका श्मशान हुआ परिवार केवछ एक पतिब्रताके तेजसे 
फिर भर गया ओर तबसे उस सतीका माहात्म्य साविन्नी- 
माहात्म्यकी भाँति ही महिमामय हो उठा। अस्त, 

ऊपर पुस्तकगत कथाका खारांश दे दिया गया है, सावित्रीके 
चरित्रसे विपुलाके चरित्रकी चन्द्‌ शब्दोंमें तुला कर दी गयी है। 
पाठक उसे पढ़कर जान छे' कि, सावित्री ओर चिपुलामें कितना , 
विलक्षण सामझ्नस्य है। मानों महासारतकी लावित्रीने ही पञ्म- 
पुराणकी विपुलाका अवतार धारण किया था। अतएव उपा- 
ख्यान हिन्दी-पठित महिलछाओंके लिये आदरणीय है। है 

विपुलाक्की कथा भारतके पूर्वाश्वलमें हो विशेष प्रचलित 
है। अन्य प्रान्तोंके छोगोंने सम्भवतः विपुलाका नाम भी न 
झुना होगा। इसका वास्तविक कारण क्या है, बहुत कुछ 


( छ ) 

विचार करनेपर भी दम स्थिर न कर सके। इसमें कुछ सनन्‍्देह 
नए, कि यद कथा सखावित्री-कथासे कम उपदेशप्रद नहीं है। 
इसीसे हमारा यह प्रयास है। आशा है, ग़णप्राही पाठक-पाठिका- 
गण बिपुलाकी कथाको प्रसन्नतापूर्वक पढ़कर हमारे परिश्रमको 
सार्थक करेगे | ' 

अन्तमें हम इस पुस्तकके प्रकाशक, मारवाड़ी जातिके रल- 
खरुप श्रीयुक्त रिखवदासजी वाहितीको अनेक धन्यवाद दौते हैं, 
जिन्होंने पुस्तकके वहि्डरकों सजाने थोर मनोहर वनानेके लिये 
विपुल व्यय किया है। 


कलकत्ता-प्रयास-- | 


रष्ए्रूरर नरोत्तम व्यास । 
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2की4१०-नुं शिरका+ 

दे ईमएजके पूर्वाख्जलमें, किसी समय “चम्पक! नगर नाम- 
“४99 का एक अति रमणीय नगर था। आजकल उसका 
अस्तित्व किस नामसे है; इसकी वहुत फुछ खोज फरके भी देशके 
पुरातत्व-चैत्ता छोग अभीतक सफल-मनोरथ नहीं हो सके हैं। 
चम्पक नगर किसी क्षत्रिय राज़ाका राज्य नहीं धा। वहाँ एक 
चैश्यकी जमींदारी थी। उस चैश्यका नाम चन्द्रधर था| चन्द्र 
धर अपने जमानेमें संसार-प्रसिद्ध सोदागर था। सौदागरीके 
व्यवसायके द्वारा उसके पूर्वपुरुषोने तो लक्ष्मीकी विशेष हृपा प्राप्त 
की दी थी, किन्तु चन्द्रधरने इस व्यवसायसे अतुल वैभव, असीम 

मान ओर कुचैरकी भाँति घन एकत्रित किया धा। 
चन्धधर वचपनसे दी व्यवसाय-वाणिज्यका बड़ा शौकीन 
था। जिस दश्य वर्ष की अवश्थामें संसारके सारे लड़के आॉपहर 
सेलने-कूदने, और ग्वाने-पीनेमें दी अपनेको परम सुखी समझते 
हैं, उसी दश घर्षफी अवष्यामें चन्द्रधर, मह्दीनों विदेश रहकर 

* छा्ोंका घारा-न्यारा किया करता था ! 

व्यवसायके धति उसके हुस अगाध-प्रं मको देखकर, देखने- 
बाले कहा करते थं, कि “चन्द्रधर एक दिन .वड़ा भारी राजा 
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होगा।” बड़ोंकी भविष्यदृधाणी दाथों-ह्ाथ फलचती हुई। 
चन्ध्धरने कुछ ही दिनोंमें अपनी घह विभूति यढ़ायी, कि देखने- 
वाले दु रद गये । देखते-देखते चन्द्रधर लोदागरके पास अगाध 
धन हो गया ! धनसे उसने पहले तो चम्पक नगरकी जमींदारी 
खरीदी ओर जमींदारी खरीद्कर यादमें उसे धीरे-धीरे तरकी 
देती शुरू किया। फल यह हुआ, कि अत्पकालमें ही चस्पक 
गगर प्रकाए्ड राज्यमें परिणत हो गया। 

इस समय “सेठ चन्द्रधर! एक विशाल राज्यका “राजा 
चल्द्भर” कहा जाता है। चन्द्रधरकी सारी प्रजा उसे जी-जानसे 
चाहती है। प्रजा, सम्बन्धी और नाते-रिश्तेदार सभी छोग 
उसके परम अनुसक्त ओर मद्दाभक्त द्वो गये हैं। इस समय उसके 
पास जितनी सम्पत्ति हैं, उतनी संखारके बड़ेसे बड़े सप्ताटके 
पास भी न होगी। तिसपर है, उसकी परम पतिश्रता, आशा- 
जुवर्तिनी रानी, पिठृ-भक्त छे पुत्र ओर पुत्रोंकी लक्ष्मी जेसी छै 
वहुएँ। परिजन, वन्धु-वान्धव, आत्मीय-स्वजन और दाख- 
दालियोंकी ठो गिनती ही नहीं। उसके यहाँ इस समय छाखों 
सैनिक ओर हजारों वीर सामन्त हैं। सारांश यह, कि चन्द्रधर- 
की भाग्य-लक्ष्मी अपने वर-पुतपर आजकल दिन-रात चैरीको 
भाँति चमर डुलाया करती है। 

जिस समयका हम यहांपर जिक कर रहे हैं, उस समय 
भारतमें आजकलकी भाँति, एक शहरसे दूसरे शद्ररकों .जानेके 
(लगे छल-सार्गमें रेल ओर जल-मार्भमें जहाज-स्टीमर आदि-नहीं 


रू] * बुत पुल 


थे | इसलिये जो छोग उन दिनों :व्यवसाय-व्यापार करते शै--- 
सौदागरीके लिये विदेश-यात्रा करते थे, उन्हें पदू-पदपर अखंस्य 
अखुदिधाओंका सामना करना पड़ता था। प्रवल तरडूमय, 
अथाद और अतद समुद्र-मार्गसे पत्र-पुटकी भाँति नौका हारा जो 
छोग व्यवसाया्थ विदेश जाया करते थे, वे फिर लोस्नेकी 
आशा घरपर हो छोड़ जाते थे । ओर सचमुच, उस समय जिस 
व्यक्तिने एक बार भी समुद्र-यात्राके लिये प्र्यान किया, कि फिर 
उसे वापस लोटते नहीं देखा गया। हाँ, जो आदमी भाग्यका 
जबरदस्त निकलता--जो परमात्माके यहांसे अकाल खझुत्युका 
पद्दा लिखुकर नहीं आता--धद्दी मोतफे सिरपर पदाघातकर 
सकुशल घर छोट आता था एवं उसीपर लक्ष्मीकी विशेष क्रपा 
द्ोती थी । 
चतद्रधर ज्यापारका बड़ा व्यसनी था | धराणोंका मोह त्याग- 
कर, वह चर्षफे आठ महीने विदेशोंमें विताया करता था| 
यद्यपि इन दिनों चन्द्रधरके यहा अप्टसिद्धि और नवनिधियोंका 
निवास था, किन्तु वाणिज्यका शोक इस समय भी उसे पूर्ववत्‌ 
दी था। उसने फुचेरकी भाँति धनशाली द्ोकर भी एक दिनके 
लिये व्यापार करनेका लोभ नहीं छोड़ा था। उसका विश्वास था, 
कि “जिस फामको निरन्तर करते रहनेसे रूष्त्मीने आाज प्रत्यक्ष 
मूत्ति धारणकर मेरे घरमें निवास किया है, यदि में इस समय 
उस कामफो छोड़ दूँगा, तो वे भुभसे अप्रसन्त हो जायेगी | 
इसके सिया यह भगवान्‌ शिवक्का परममक्त था। भगवती पावती 
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उसकी भक्ति ओर श्रद्धासे वड़ी खुश रहती थीं। साथ ही उसके 
बल, साहस और उत्लाहकी सो कहीं तुलना नहीं थी। यही 
कारण था, जो वह विदेश जानेमें, पड़नेवाली आपदाओंकी 
तनिक भी परवा त करता था--भय ओर आशड्राओंकी ओर 
एक यार नजर उठाकर भी न देखता था। 

धघ्र्मकी बड़ी भारी महिमा है। चन्गधर परले सिरेका 
धार्म्मिक था। छोग कहते हैं, “जिसके पाल प्रशुता होती है, 
डसे मद हो जाता है।” किन्तु इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं, कि 
उत्द्धर इस कहावतका सोलहो आने प्रतिवादक था। मदकी 
वात तो दर किनार, जिल दिनसे भगवती लक्ष्मीने उसपर अपना 
कृपा-पूर्ण हाथ रखा था, उसदिनसे उसमें द्न-दूनी नम्नता ओर 
आस्तिकता आ गयी थी । दान ओर पूजामें चह दूसरा कण था। 
प्रभु-सक्तिमें प्रह्ददके वाद उसका नस्वर था। यहाँतक कि, 
चन्द्रधरको सब लोग महादेव ओर भगवती दुर्गाका दूसरा पुत्र 
साक्षात्‌ कार्चिकेय सममते थे। 

चास्तवमें चन्द्रधर ऐसा भक्त ओर साधक था, कि शिव- 
दुर्गाके सिवा जगतके ओर किसी देवताकों न तो वह जानता 
था ओर न मानता द्वी था। देवादिदेध महादेवने उसकी इस 
अनन्य भक्तिपर सन्तु्ट होकर ही उसे 'महाज्ञान' नामकी विद्या 
प्रदान की थी। इस महाविद्याकी बदोलत चन्द्रधर जन्म और 
मुत्युके सारे रहस्य आनयास जान कछेता था, साथ ही किस 
समय कोनसी आपत्ति आयेगी, इस वातको भी वह पहलेसे ही 
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जान छेता और इसीसे उसका तत्काल उचित प्रतिविधान कर 
देता था। दूसरे शब्दोंमें यद कहना चाहिये, कि इस विद्याके 
भरोसेपर वह फालकी भो कुछ:असलियत नहीं समझता था। 
फिर था चद समस्त विपत्तियोंका नाश करनेवाली भगवती 
दुर्गाका भक्त | देखनेवाले उसके घरमें दिनके आठोंपहर दुर्गका 
पूजन और स्तवन होता द्वी देखते थे। यदि चद्द न निर्भय होता, 
तो और कौन निर्भय द्वो सकता था? 

राजा चम्द्रधग्की रानीका नाम था अलका | अरूफा रुपमें, 
शुणमें आर यहाँतक कि, संसारिक सभी वातोंमें पति चन्द्रधरफे 
ही अमुरूप थी । चगरकी स्ियाँ उसे देखकर कद्दा करती थीं, 
कि हमें भगवानने जैसा राजा दिया है, चैसी ही रानी भी दी 
है । पुर्वासिनियोंके इस कथनमें, यदि सच पूछो, तो तनिक भी 
बहुरुक्ति नहीं थी | फ्योंकि अलका जैसी पतित्नता थी, चैसी ही 
सरला थी, जैसी मिप्ट-भाषिणी थी वैसी द्वी स्मेहशीला थी, जैसी 
भक्तिमती थो, चैसी द्वी पारिधारिक काय्येमें चतुरा श्री] राज- 
रानी दोकर भी अलकाको अभिमान छ्ूतक न गया था| आज- 
फलके सामान्य गृहस्थकी स्त्रियाँ, जहाँ पासमें चार पेंसे 
खाने-पीनेकी .तनिक झुविश्रा प्राप्त हुई- -कि फिर जमीनपर पैर 
रखना भी नहीं चाहती | तत्काल नौकर आर दाइयॉपर हुकूमत 
फरनेके लिये लालायित दोने लूगती है। किन्तु साध्यी भलकामों 
यद दोप न था। वह रानी द्ोकर ..भौ--घरमें सकों दाख- 
दासियोंके चरंमान रएते भी-- अपने दाथसे छी, सारे परियाण 
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“तथा नौकर-चाकरोंके लिये रसोई करती थी। उसके बनाये 
व्यक्षनोंमें जैसा खाद होता था, खानेवाले कहते थे-“कि ऐसा 
खाद हमने कभी दोशियारसे दोशियार “महाराजिनों” के दाथकी 
शोक़से बनी रखोईमें भी नहीं पाया।” घरके छोटे-बड़े खभी 
छोगोंको घद्द नित्य अपने हाथों भोजन परोसती थी; इसलिये 
डसे सब छोग अछका न कहकर “मा अन्न पूर्णा” कहा करते 
थे । अछका भो पतिका अनुकरणकर शिव और भवानीकी बड़ी 
भक्ति करती थो | ख्रोके भाग्यसे--ऐसी सती छक्ष्मी, राजरानी 
अछकाके ग्रुण तथा पुण्यवलसे--चन्द्रधरके राज्यमें लक्ष्मी औरे.. 
शोसा अचला हो गयी थीं। 
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2५ ५० द्युद्यागज चन्त्रधरकों व्यापारके लिये विदेश गये। 
८8. प्रायः छ मास बीते गये हैं। जबसे उसने घर छोड़ा 
है, राज-रानी अकल्याकों उसके'कुशलका महुरूका कुछ भो संयाद 
नहीं मिला । इसोसे वह भाजकल नित्ान्त चिन्तित रहती है | 
'पूसने दिन सो उन्होंने पहले कभी न छमाये थे । इसवार 
यह नयी बात क्यों? क्या कुछ बीमार दो गये ?--छिः ! 
छिः मन कैसा नीच है! जिसकी सदा-कुशल-कामना फरनी 
चाहिये, आज उसो पूज्य पतिदेवक्के अनिष्टकी आशहुग कर 
रही है” 
दस्त प्रकारफे विचार-वितर्ककर अरूका कमी व्याकुल, कभी 
अधीर ओर कमो किंकत्तंव्यविमूद़ हो जाती है। पतिका हरदम 
खयाल रतनेसे, आजकल उसे संसारकी कोई भी चस्तु, शहस्पीकी 
“कोई भी बात, भली नहीं लगती । मन बहलानेके लिये वद जब, 
जिस फामको हाथमें लेती टै, उसीसे मन ऊब जाता हूँ, दिन-रात 
फेवल यद्दी भावना लगी रहती हूँ, कि “मद्दारासने इस यार इतने 
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अलछका भवानीकी भक्त है। इसलिये वह द्निके आठों पहर 
ओर रातकी तीसों घड़ियाँ, पतिके मडूलके लिये डुर्गा-मवादीसे 
विनय करती है। उनके प्रसन्नार्थ पूजा करती है ओर खुचह- 
शाम देवीके मडुल-कलशके खामने मस्तक नवाकर वर माँगती है, 
हे भा मड्ुलचएडी! राजी-खुशीके साथ राजाकों घर छे 
आओ । मैं तुम्हारी पोड़शोपचास्से पूजा करूँगी-छृद्य चीरकर 
स्क दूँगी ।” 

एक दिन शत्रिका समय था। ग्रह्थीके खारे आवश्यकीय 
कामोंसे निएटकर राजरानी अलका, शयन करनेके लिये शयना- ' 
गारमें चली गयी थी ; किन्तु पलड्डपर पोड़ते ही फिर पूर्वोक्त 
चिन्ताओंने आ घेरा। एक घड़ी दोती, दो घड़ी बीती; पर अलूका- 
को निश्चित्तताके साथ नींदू न आ सकी । अनेक प्रकारकी आशं- 
काओंने ऐेसा आकर दावाया, कि आँखोंकी सारी नींद छूमन्तर 
हो.गयी | कितनी ही बार करवर बदली, देरतक आँखें मीचे रही, 
पर क्षणभरके लिये भी चैन न पड़ा। आखिर-बह पलड़ छोड़- 
कर कमरेसे वाहर चली आयी। द्वाथ, पैर ओर मुँह घोया, 
साड़ी बदली तथा शुद्ध भावसे पूजाकी सामग्रीका संभ्रह किया। 
खब चीजें एकजित हो जानेपर अरूफाने धीरे-धीरे चण्डीके 
मन्द्र्में प्रवेश किया । मन्द्रिके भीतर जा ओर खामश्रीको यथा- , 
स्थान रखकर, रानीने मन्द्रिका दर्वाजा सीतरसे बन्द्‌ कर लिया। 
अनन्तर वह निश्चिन्तताके साथ पूजा करनेके लिये आसनपर बैठ 
शयी | 
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२ पूजा करती-करती अलका, देवीके ध्यानमें ऐसी छोन दो 
गयी, कि उसका समस्त बाहरी पान छुम दो गया। मानों दुर्गा 
और अच्का एक दो गयीं। मन एकाग्र तथा चाह्य-अनुभव-दयात्य 
हो गया। खारी चेष्टाएँ चिस्मृत हो गयीं ; शरीर निस्पनद और 
अचन हों गया। 

भीरे-घीरे रात्िके तीन पहर बीत गये। पर अलकाको दस 
बातकी तनिक भी खबर नदी थी। इस समय भी बह पूर्चचत्‌ 
ध्यानावस्था थी। स्थामीकी महत्य-कामनाके सिा उसके मनमें 
आर कोई ब्त नहीं थी। जैसे ही राजिके चत॒थ प्रहरका आरम्भ 
छुआ, बैसे ही अल्काको उस ध्यानावस्था्में एक बढ़ा विचित्र 
स्वप्न दिखायो दिया । 

उसने देखा, मन्दिए्को खुलो खिडकीके शास्तेपर, जदहाँसे 
अन्धकार-पूर्ण आकाशर्मे मिलमिल करते हुए कुछ नारे देख 
पड़न हैं --बदाँ सदसा एक अटुत ढडूका प्रकाश फूट पड़ा है। 
उस्र प्रकाशओे मध्य-भागमें एक अपूर्य सिंदासंत है और उस 
सिंहासनपर एक अपूर्य देवी-म्रत्ति बैदों हुई है। 

अल्काने भाश्चर्यंसे अवाक्‌ होकर देखा, सिंदासन मानों 
साँपों द्वारा बना है। क्योंकि उसके चारों ओर साँप ही साँप 
देख पड़ने ऐैं--साँपोंके दी पाये हैं ओर सॉाँपोंके ही उस सिंद्ा- 
सनपय कंगूरे लगे हुए है। उक्त अद्नत सिंदासनपर कमल-दर्लॉफा 
आसन विछा हुआ है ओर उस आसनपर एफ अपूर्य छुल्दरी, 
रक्त-पण्-वर्णा देवीकी प्रतिमा विराजमान हैं| प्रतिमाके सबाहुमें 
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भी साँपोंके दी आभूषण खुशोमित हैं, माथेपर साँपोंका ही झुन्द 
मुकुद्शोभा पा रहा है। सिंहासन, गहने ओर मुकुटके फणियोंक 
मस्तकोंमें जो सणियाँ हैं, उनसे एक ऐसा उज्ज्वल प्रकाश निकल 
रहा है, जिससे आंखें फूलसी जाती हैं। 

देवीने आश्चप्ये-चकित अलकाकों सम्बोधन करके कहा-- 
“रानी | मेरा नाम पद्मादेवी है। सप्तमाजिकाओंसे मेरा माहात्म्य 
जुदा है। में समस्त देवियोंसे अधिक शक्ति रखती हैँ | अतः तुम 
चरडी-घटके पास मेरा घट भी स्थापित करो। मेरे चरसे तुम्हारी: 
सारी वासनाएँ पूर्ण द्ो जायेंगी। तुम्दारे खामी साननद घर . 
छौद आयेंगे और यदि तुम मेरी आज्ञाका उल्लडूून करोगी, तो 
मेरे कोपसे तुम्हारा सर्ववाश हो जायेगा । तुम्हारी राजधानीमें 
नगरके सिरेपर जो 'फालो माई! नामकी एक ख््री रहती है, उसके 
धरमें मेरा मडूछ-घट स्थापित है। तुम मेरे अनुरोधसे खय॑ जाकर 
देख आओ, कि उसके यहाँ ध्न-चैभवर्के कितने ढेर लग उहै हैं, 
बेंटे-पोतोंकी कितनी भरमार है। यदि तुम भी चैसी खुख-सम्पद 
चाहती हो, तो धही घट मेंगवाकर अपने यहाँ स्थापित कर लो। 
बहू-बेटोंके साथ धूम-घामसे मेरी पूजा करो। इच्छाछुसार धर 
माँगो। सारी कामनाएँ पूर्ण दोंगी--तुम्दारे खामी अगाध धन 
-दौलत लेकर शीघ्र ही छोट आदेंगे ।” 

इतना कहकर देवी अन्तर्द्धांव हो गयौं---अपूर्व आलोकफी ' 
छटा आकाशम्सें मिल गयी। 

अलकाका ध्यान दूद गया। खप्त-भड्ड होते ही चह सहसा 
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चक्र उठी , _..., #- “त्रोंकों मलकर देखा। मालूम 


शणा, उप्रकी भार्राम्भक छटठासे आकाश छाल हो डा है एवं 
खिड़कियोंक रास्तेसे उस छटाने आकर मम्दिश्के भीतरके 
उज्ज्वल आलोकोंको छ्लवान कर दिया है । 

अलछकाकी आँखोंमें उस समय भी स्वप्तका चित्र अड्डित था। 
रह-रदकर दैवीकी कही हुई साटी बातें थाद आ रहीधों। 
अलफकाने एक बार सारी बानोंपर मननकर लम्बा श्वास छिया 
भौर बादको पद्मा तथा चण्डीकों भक्तिके साथ प्रणामकर चए 
मन्दिरिसि घादर निकल आयी । 
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*ाणरंगाओं 
डा छु[ररु ऋतुका मास था। ननदन काननकी पद्म- 
३८“- वाटिकामें खर्मके सारे सुख मूत्तिमान होकर आ 
विराजे थे। वहाँक़े सुन्दर दृश्य ओर खर्म-सुखोंको देखनेके लिये 
आये हुए देव ओर यक्षोंका उन दिलों वहाँ खासा मेला छगा 
रहता था | | 
एक वार उसी पद्म-वाटिकामें देवादिदेव महादेव आये। 
वाघास्व॒रघारी, त्रिशुक्पाणि शिवके साथ उस समय एक भी 
सेवक नहीं था। वे कैछासपर बैठे हुए भगवदु-भजन कर रहे 
थे, कि मारदके मुखसे उन्होंने पद्म-बाटिकाकी प्रशंसा खुनी । 
योगियोंका मन ही तो ठहर, जो यात जैंच गयी, फिर 
उसके पूर्ण होनेमें विलम्ब नहीं होता । महादेव कैछाखपर अकेंछे 
बैठे थे, अतः अकेले ही उठकर नन्दून-काननकी ओर चल पढ़े । 
नन्दून-काननमें पहुँचनेपर उनकी भेंट बेद-वक्ता ब्रह्मके साथ 
हुई। ब्रह्मा उस समय सपरिवार थे। साथमें कुमारी सरखती 
भी थीं। सरखतीको देखकर महादेवके मनमें सहसा कन्या- 
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स्नेह प्रकट हो आया | कत्या-स्तेहके प्रकट होनेके साथ ही उस 
अनादि पुरुषकी दच्छा-शक्तिसे उसी पद्म-चाटिकाके भीतर, खिले 
कमलछफी भाँति, एक अपूर्य छुत्दर कल्या पैदा हुई। मानस- 
कन्या होनेके कारण उसका नाम हुआ मनसा देची और 
पद्म-वाटिकार्मे जन्म होनेके कारण उसका नाम पद्मादेवी भी 
पड़ा । 

भगवती दुर्गाकों पद्म-ब्राटिकार्में हुए एस काएडकी तनिक भी 
खबर ने थी। _महादेवकों जब उनका स्मरण हुआ ओर सोचा, 
दि सम्मध है. देवी डुर्गा इस कन्याकों देखकर ऋ ड़ हो जायें, 
नव भयसे, उन्होंने कत्याको अपने साथ दीलास ले जाना उचित 
ने समझग। अतः पग्मदेवी उस समय पराताल-छोकमें मेज दी 
गयी। पातालछ-छोकके नागोंने, महादेव-पुत्री दोचेके कारण, 
पग्माकों अपनी रानी साना ओर तबसे थे सागे काम उसी देवीके 
भआजानुसार करने छगे। अर्थात्‌ पद्मा पाताल-लोकमें जाकर 
साँपोकी रानी घन गयी। 

बापर कुछ दिन रहनेके बाद एक यार पप्माका मन पिताकों 
देखनेके लिये अत्यन्त ब्याकुल् दो उठा । उसने एक दिन समस्त 
नागोंकों एकत्रितकर, उनके सामने अपने मनका $शिप्राय 
५»खुनाया भोर बादको उसपर सबकी सम्मति माँगी। सम्मति 
देते समय कितने ही बयोब्वझ नागोंने उसे बीलास न जानेका 
अलुयेत्र किया; किन्तु पद्माका मन तो पिताके पास जानेके स्थ्खि 
बेहद्‌ उत्क्डित था, अतः उसने किसीका भी कष्ठा न माना ओर 
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पित-दर्शनके लिये कैंलास चली गयी | किन्तु वहाँ--“हिते विप 
रोतं.फलम्‌” की कद्दावत चरितार्थ हुई। 

पन्ना उस समय युवती थी ; अतः उसका सौन्दर्य भी उस 
घक्त विकखित द्वो रद्या था। अपूर्त रूपकी छटासे दशों दिशाएँ 
प्रभामय हो उठी थीं। उस समय जो कोई भी उसके रूपको 
देखता था, धद्दी आश्चर्य्यले अवाक्‌ दो रहता था। चएडीने उसे 
देखकर सोचा--“माल्ूम द्वोता है, मदादेवने छुक-छिपकर दूसरा 
चिवाद कर लिया है और उसी सोतसे यह कन्या पैदा दुई है।” 
यह विचार उत्पक्न होते द्वी पाचेती क्रोघसे सचमुच रण-चणडी 
बन गयीं। सौतकी कन्या जानकर उन्होंने पद्माके साथ बड़ा 
भारी भगड़ा खड़ा कर दिया। महददादेवने पार्दतीको कितना ही 
समकाया, पद्माके जन्मकी कथा भी खुनायी, पर भगवतोफे 
मनको किसी प्रकार भी प्रवोध न हुआ। महादेव, छाख चेप्टाएँ 
फरके भी उन्हें शान्त न कर सके | दुर्गा इस वातकों देखकर 
और भी विगड़ उठीं, कि सोतकी रूड़कीने मेरे यहाँ, पितासे 
कितना अधिक आदर पाया है! 

पञ्मा भी वापकी छाइली छड़की थी। चह यह सब सहज 
द्वीमें क्यों सहने लगी थी ? चापके वरूपर उसने पार्वतीको एकके 
बद॒लेमें दो छुनायीं। सारांश यह, कि पद्मा जोर पार्वतोमें उस « 
समय छूव छन गयी । किन्तु डुर्गा तो ढुर्गा है ठदर्यी | उनकी 
समता भला नवों देवियोंमें कोन कर सकता था। अतः पांतती- 
फी जीत और पक्माकी द्वार हो गयी। द्वार जामैसे पत्माको 
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पार्वतीपर बड़ा क्रोध हुआं। यदि बापका भय न होता, तो पद्मा 
और भी तीन एँच छाती ओर फलखरूप डुर्गाके हाथोंसे उसे 
ओर भो लाञ्च्छवा सहनी पड़ती | 
पाठिकागण ! यदि सच पूछिये, तो इस युद्धका बहुत कुछ 
'दोप पद्माके साथेपर मढ़ा जा सकता है। क्योंकि, लाख हो, 
पार्धती उसकी माठत्थानीया, अतएच पूजनीया थीं। यह ठीक 
है, कि सोतेली माताएँ चैमात्रिक सनन्‍्तानोंको अच्छी नजरसे नहीं 
देखती |. पर विनय और नम्नता ये दो ऐसो शक्तियाँ हें, जो 
पत्थरको भो पिघलाकर मोम बना देती हों। यदि पद्मा पावतीके 
दो कटु-वाक्प सुनकर बद्लेमें चार विनय-युक्त वचन कहती तो 
पावतीका इतना कड़ा हिया नहीं था, जो वास्तविक पुञ्रीको पुत्री 
सममकर आदर न देती । अभिमान ओर अशिए्टता तो पतनके 
जबदेस्त कारण हैं। यही कारण था, जिससे यहाँपर पार्चतीकी 
जीत ओर पद्माकी पराजय हुई। अखूत, 
विमातासे छड़कर पद्मा अब निरन्तर पावेतीसे अपनी परा- 
जयंका बदला चुकानेकी फिक्रमें रहने लगी। उसने पहले 
पृथ्वीकी परिक्रमा की | पृथ्वी-परिक्रमा करते समय उसने देखा, 
कि मर्त्यछोकके प्रायः सभी मानव पार्वतीके परम भक्त हैं। थे 
ओर किसी देवताकी पूजा करें या न करें, एर चणएडीकी पूजा 
अचश्य करते हैं। उसने सोचा, डुगांके बडी होनेका एक कारण 
- डिद भी हे। यदि किसी तरह संसार मेरी भी पूजा करने लगे, 
. तो में भो पारवतीकी समता प्राप्त कर सकती हं। क्योंकि 
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भक्तोंके भगरेसेपर ही भगवान्‌, भगवान! कहलाते हैं। पावती- 
को सबसे बड़ा जोर अपने भक्तोंका ही है। लोग सवपिक्षा उसीकी 
आराधना अधिक करते हैं, इसीलिये अन्य माताओंमें उसका 
अधिक मान है। किन्तु पाबंती झुभसे बढ़ी नहीं दो सकती। 
क्योंकि पार्वतों जिनकी पत्नी है, वे मेरे पिता हैं| जो सामर्थ्य 
भगवान, शिवके प्रवापसे चण्डीको प्राप्त ऐै, वद्दी सामर्थ्य पिताकी 
कृपासे मुझे भी प्रात है। इतनेपर यदि घिसाता संसारकी 
आराध्य देवी दो सकती है तो मैं क्यों नहीं दो सकूँगी! अतः 
जिस तरह भी दो, अब मुर्के संसारके लोगोंसे पूजा प्राप्त करनी 
दी चाहिये। अन्यथा में किसी प्रकार भी चण्डीके समान न दो 
सकू गो | फिर तो मुझे सदा उसके नीचे दी रहना पड़ेगा |” 

इतना सोचकर ओर प्रृथ्वीकी परिक्रमा पूर्णकर पद्मा फिर 
पिठाके पास गयी एवं उन्तके सामने चड़ी करुण भापामें अपने 
मनका भाव धकट किया। साथही इस वातका भी उपाय पूछा, 
कि चह किन साधनोंका अवल्स्थन फरके संसारसे पूजा प्राप्त 
कर सकेगी । 

महादेव पद्माकी धातोंको खुनंकर घड़ी विकट समस्यामें पड़ 
गये। एक पुत्री है, दूसरी पत्नी, इनमेंसे किसको ऊँचा 
चनाया जाये और किसको नीचा । यदि पत्नीका आसन उऊँचेपर 
स्थापितकर, पुत्रीको छोटी बनाया जाता है, तो आजदीसे 
मद्दादेव सनन्‍्तान-घातक कहलाते हैं। यदि पुत्रीको बढ़ाकर 
पत्नीको नीचा बचाया जाता है, तो मातृत्वकी म्दिमा घटती 
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है---विकट पसोपेस है। बहुत कुछ सोच-विचारके वाद उन्होंने 
स्थिर किया, कि पद्मा मेरी सन्‍्तान अवश्य है, पर भगवती 
पावेतीके आगे उसे उच्चासन दिलानेसे संसारका सारा खुधी- 
समाज मुर्हे पक्षपाती कहने छंगेगा। अतः.पद्मा यदि अपने उद्योग 
ओर अध्यवसाय द्वारा पार्यंतीकी समता प्राप्त कर सके, तो में 
निर्दोष रहँगा ओर संसार भी दोनोंके गुणोंसे भले प्रकार परि- 
चित हो जञायगा | इसलिये वोले--“पत्म ! तुमने जो कुछ कहा 
है ओर जैसा तुम चाहती हो, वद सहज वात नहीं है । पाचती 
युगोंसे संसारसे पूजा ओर प्रतिष्ठा पा रही हैं। उनकी श्रेष्ठता- 
को सश्कि तीनों भुवत खीकार कर चुके हैं। किन्तु एक. 
उपायसे तुम्हारी इच्छा पूर्ण द्वो सकती है। चन्द्र॒घर पार्यतीका 
पहला ओर प्रधान भक्त है; यह वात संसार कई वार स्वीकार 
कर चुका है। अतएव वह भक्तोंका सिस्मोर ओर साधकोंका 
सम्राट है। संसारके सारे भक्त भक्ति ओर पूजाके काय्यों'में 
उसीका अनुकरण किया करते हैं। अतः उसने यदि तुम्हारी 
श्रेंछ्ताको खीकारकर पूजा न की, तो फिर जान लो, कि तुम 
अन्य किसी प्रकार भी संसारसे पूजा न पा सकोगी ।” 

पिताकी वात सुनकर पद्मा उसी दिनसे चन्द्रधर सोदागरसे 
पूजा ध्राप्त करनेकी चेष्टा करने छूगी ; पर चेष्ठाओंका सफल होना 
कोई आसान काम न था। क्योंकि चद्भूधर शिव ओर पार्वतीका 
अनन्य भक्त था | उसका हृदय निरन्तर शिव-पावतीके तेजसे दी 
भरा रहता था | उसमें ओर किसी देवताके छिये स्थान न था | 


एल हिवृछ के 
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2) ध्रर-घर आनन्द वधावे हो रहे हैं। जगह-जगह प्रख- 
क्ताओे फव्वारे छट रहे हैं। कारण यह है, कि महाराज चन्द्रधर 
आ्राज बहुत दिनों बाद वाणिज्य करके खद्ेश छोटे हैं। ड़ 
पाठक ! महारानी अलकाके आनन्दका तो आज कहाँ 
ठिकाना ही नहीं। उस दिन खप्तमें पद्मादेवीका आदेश पाकर 
प्रातःकाल होते ही अछूका झालोमाईके घर गयी थी और 
चहाँसे प्माका घट छाकरः उसने उसे चण्डी-धटके पासही ' 
स्थापित कर दिया था। अवन्तर नहा-धोकर चह-पेटोंके साथ 
उसने बड़ी ध्रूमघामके साथ पद्माका पूजन किया एवं चरखरूप 
पतिके लानन्‍्द घर कोटनेकी प्रार्थना की | अब इतना शीक्र 
राजाके घर छोट आनेसे पद्माक ऊपर उसकी भक्ति पहलेसे 
दशग़ु्नी बढ़ गयी है। इसीसे आज समस्त परिवारकों साथ 
छैकर वह पद्मा ओर चण्डीकी पोड़शोपचार पूजा करनेके लिये 
व्यस्त देख पड़ रही है। 
राजा चउन्द्रधरको अभीतक इस बातका पता न रूम सका 
था कि, रागी अछका आजकल पद्माकी पूजा करने लगी है। 
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चनेसे लेकर 
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यह बात उससे किसीने कद्दी भी नीं थी | अलका अपने पतिके 
सखमावसे भले प्रकारसे परिचित थी। बह इस वातकों भले 
प्रकारते जानती थी, कि महाराज महादेवके सित्रा ओर किसी 
भी देवताकों पूजा करनेवाले नहीं हैं; एसीसे उसे खय॑ भी 
पतिकों, तत्काल पद्माक्के स्पप्त ओर डसकी पूजा-प्रतिष्ठाका संचाद 
देनेव। साहस नहीं हुआ | 
किन्तु महाराज चन्द्रधरकों पप्माक्ती पूजा-पाठ-विपयक 

सेप्राओशोका पता विदेशों दी छग गया था। थे जब ध्यापार- 
घाणिज्यसे निपट्कर खदेश सलोटनेके लिये प्रस्थान करनेवाले 
थे ओर उस समय जब उन्होंने सकुशन् घर पहँचनेके उद्देश्यसे 
भगवतीका धलुष्टान किया था तब चरणडीने ध्यानफे समय 
अपने घर पुत्रको, पद्माकी प्रतिहन्दिता, उसके पूजा पाने / रहा 
प्रथा तथा सारे जोर-जुल्मोंका वर्णन कर दिया - “४ पहले तो 
यह बात भी छद्द दी थी, दि पद्माको * “हंस नहीं किया, 
चख््धधर्से पूजा पाये संसारमें उसकी पूऊ' मे की, तब एक 
चण्ठीने कहा था, “चन्द्रधर ! पद्मा मुरूसे * 
समान बननेका असंभव धयल कर रही है।' डी रखा दे 
भनोंमें न फैसना और यदि चह तुमपर भी हुसी पछा--/प्रिये ! 
तुरें यह एरसालकी लाठी देती हं। 'सके ६ 

पक्मा ही तुम्दारे पास आवेगी ओर न उसके २ ढै। उसने 
तुग्दारे पाल फदकने पायेंगे। इसको गस्ध जिसे लेकर 
जायेगी; उतनी दूस्तक पद्माका सप्में भी प्रभाव न जर्मीनिते दी 
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पर देखना,. इस लकड़ीको साचधानीसे रखना। -यद खो न 
जाये, अन्यथा पद्मा तुम्हें मनमाता परेशान करेंगी |” 
ऋन्द्रधरने ध्यानमें ही चण्डीकी आज्ञाको खीकारकर अक्ष- 
रशः पालम करनेकी शरतिज्ञा की | साथ ही उस दिनसे चह 
हरतालकी छूकडीको भी हरूम पास रखने लगा। उसे क्षण- 
भरके लिये भी अपनेसे दूर न करता था | 
एक तो पार्वती-भक्त राजा चन्द्रधर शिव और शिवाके 
अछावा और किसो देवताको जानता ही न था--मानता ही न 
था, तिसपर जब सुना, कि पद्मा पार्वतोकी दुश्मन है और उनके 
बराबर वननेका प्रथल कर रहो है, तव तो वह उसपर एकदम 
खट्टगदस्त हो उठा । उसने पार्चतीकी आश्षासे पद्माको अपना भी 
ठिक७ समझ लिया और उसी समय हरताछकी छाठीकों ऊपर 
प्रातःकाल हाप्“्डुकिड़ाते हुए कहा--“अगर चामुण्डा पद्मा मेरे 
बहाँसे प्माका कद ,(स्त करेगी, तो मैं एसी रूकड़ीसे डसकी 
स्थापित कर दिया था . » | 
उसने बड़ी धूमधामके 4 लम्रय इस वातका सप्रमें सी खयादू 
पतिके सानन्‍्द घर *ज्स पद्मापर उसका इतना क्रोध है, डसी 
राजाके घर छौट पके रानी अछकाने चणडीके मन्दिर्में, ठीक 
दशगुनी चढ़ गयी | स्थापितकर पूजना शुरू कर दिया है। 
लेकर वह पञ्मा अए इस बातका पता नहीं था, कि राजा पद्माके 
व्यस्त देख पद्चत हैं ओर उसके जानी दुश्मन बन गये हैं| चह तो 
शजा चूहे समझे बैठी थी, कि राजा प्माको ने जानते होंगे | 
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फिन्तु जब थे स्थिए द्ॉकर निश्चिन मनसे चैंटेंगे, तो समय 
आर झुविधा देखकर चद उनसे पद्माकी कथा कद्देंगी और ऐसी, 
प्रत्यक्ष, शीघ्र फल देनेचाली देवीकी पूजा करनेके लिये, दाथ पैर 
ज्ोडुकर पार्थ ना करेंगी । पर भाग्यके दोपसे, सोची हुई थात 
नहीं हुई | हूआ चही--/जो राम रचि राखा |" 

जिस समय अलका अपने पुत्र ओर बहुओंक्रे साथ बड़े 
उत्साद और धूमघामसे पद्माकी पूजा करनेके छिये तैयारी फर 
रही थी, टौक उसी समय राजा चन्द्रधर भी, यट सोचकर, फि 
“चले, यात्रा-समामिके उपलध्यमें-निर्चिध्त घर भा पहुँचनेफे 
एयजमें--सा चएडीकी पूजा कर आर्वे"--पूजाकी सारी सामग्री 
सजवाकर रानीफे साथ दी मन्दिरमें गया । 

मन्दिरमें जाकर सबने पहले घूब धरूमध्रामसे चण्डीकी पूजा 
की । पूजाकी घटा और घरूमधामके उल्लासमें चा्नधरने पहले तो 
घाली-पधरके पासमें रखे प्माके घटपर चैसा लक्ष्य नहीं किया, 
किन्तठु जब भलकाने पद्माकी पूजा करनी भारण्म की, तथव एक 
दूसरे घटपर उसकी नजर पड़ी। प्‌ 

चणडी-घव्के पास पूजाका एक दूलण घढ्ा रखा दे 
घन्‍्द्रधर्कों बड़ा भाश्र्प्य हुआ। उसने अलकासे पूछा--/प्रिये ! 
यह किस देवताका घ्रड़ा है ?” 

अब रानी अलकाको चुप रद्दनेफी द्विम्मत त हुई। उससे 
राजाको धीरे घीरे, छूघथ समफाकर, स्मर्मे पश्माको देसमेसे छेफर 
भर-स्थापनतक एक एक फस्फे सारी बातें फद सुतायी। सुनने हो 
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उन्द्रधरदे चेहरेपरकी शान्तिकी सारी चमक ज्ञाती रही, फ्रोघसे 
चेहरण तमठमा उठा और आँखें छा हो आयीं। दाँत किस 
किसाने लगे। काँपते हाथोंसे हरतालकी छाठीकी- ऊपर उठाया | 
राजाकी यह भयडुर पम्ूत्ति देखकर अलकाके प्राण काँप उठे | - 
उसने शीघ्रतासे खामीके चरणोंमें सिर रखकर, उन्हें शान्त 
छरनेका प्रयल् किया। कहा--“महाराज ! यह पद्माकी पूजा 
करनेका ही फल है, जो आप अगराघ धन-रल लेकर इतनी 
गोब्रतासे घर छोट आये | आपको शायद मातम नहीं है, कि 
हमारे नगरकी साधारण खली, पहले रोटियोंको भी मुहृताज रहने- 
बाली काछोमाई पद्माकी पूजाकर, आज कितमे सुख-सोभाग्यकी 
माठकिन बनी बैठी है। ऐसी महिमामयी देधीपर आपको खप्तमें 
भी क्रोध न करना चाहिये | आपसे मेरी हाथ जोड़कर घिनीत 
प्राथवा है, कि आप निद्वंप होकर, चएडी ओर पद्माकों एक 
समभदार प्रसप्तमनसे दोनोंकी पूजा करें। फलूखरूप हमारे 
सुख-सोसाग्यकी सीमा न रहेगी /” किन्तु अलकाकी एस 
प्राथ नाका चन्द्रधरपर कुछ सी असर न हुआ । उसने रानीकी 
एक भी नझुनी। चन््रघधर जसे-जसे पश्माकी प्रशंसा छुनता 
जाता था, वैसे दी घेसे उसका क्रोध भयानक खरूप धारण 
करता जाता था। अन्तमें अछकाके सब कुछ कद चुकनेपर 
चन्द्रधर मेवकी भाँति गरज़ता हुआ बोला--“रानी | क्या 
पागल दो गयी हो ? छुम्दें ऐसी दुरी ललाह किसने दी १ * - 
भाके पंख, मेरे दी घरमें उनकी शत्र्‌ को स्थान ! जिन दाथोंसे 
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अपनी माका पूजन करता ह, य्या उन्हीं हाथोंको, माके शत्रु की 
पूजञाकर करूद्ित करूँगा ! छिः छिः! घिक्कार है, तुझारी इस 
समभाको | छुनो। अगर माँको प्रसन्न रखना चाहती हो तो इस 
घड़ेको अभी फेंक दो--इसी समय इस चामुर॒हाकों विदा दो |” 
- भयसे जिस काटती हुई अलका, खामीकों इस अपकर्मंसे 
रोकने जाती थी; किन्तु अवसर न म्रिला | राजाने कपघसे तम- 
तमाकर, रुद-सू्ति घारणकर विजलीके वेगकी तरह हरतालकी 
छाठ्रीकों घुमाकर, पद्माके घटपर जोरसे मार दिया। छाठोके 
छाते ही घट चूर चूर हो गया। पूजाके समय आवाहन होनेसे 
प्ना उस समय घढ़ेमें आविभृत्र हो गयी थी, किन्तु हरताढकी 
छाठीकी जोट खाकर वह तत्काल आकाशमें उड़ गयी। .' 
अनन्तर चद्धधरके हुक्‍्मसे, उसी दिन पुराना मन्दिर तोड़वा 
दिया गया और फिरसे चएडीका एक नया भन्दिर बनवाया 
गया । साथ ही चर्रधरने फालोमाई तथा .अन्यात्य पद्माके 
'पूजकोफ़े यहाँ सैनिक मेजकर उनके यहाँसे भी पत्माके घट 
इठवाकर फेंकवा दिये, एवं राज्यभरमें इस बातका दिंढोशा 
पिटया दिया, कि “जो कोई पश्माकी पूजा छोड़, नाम भी छेगा 
उसे तत्काल राज़ाकी थोरसे दएड दिया जायगा। राज्यकों 
हरएक आदमी जहाँ भी कहीं नाग (सांप) देखे, उसे वहीं तत्काल 
मार डाले। जो आदमी ऐसा न करेगा, वह भी यज-आत्रु 
सम्रफा जाकर तत्काल दृस्डित किया जायगा। 
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है ६ छवूसी प्रकारका भो आदर क्यों न हो, संसारमें 


>-- केबल दो उपायोंसे प्राप्त होता है। एक खासा- 
दक्ति भक्तिकी प्रेरणासे, दूसरे भयसे। पद्माने चन्द्रधरसे पूजा ' 
पानैके लिये पहले उसकी ख्लीको अपनी क्षमता दिखाकर, उसके 
एद्यमें बेभवर्का छोभ उत्पन्नकर, भक्ति उत्पन्न करनेकी चेष्ठा 
व्ही थी, किन्तु उसमें चह.सफलगनोस्थ न हुई । उसका पहला 
चार खाली दी गया | अतः सोचा कि, अब सीधे ढंगसे काम ' 
च चलेगा । अब चन्द्रधरकों भय दिखाकर पूजा प्राप्त करनी 
चाहिये। इसलिये वह आजकल दूसरी अ्रेणीके उपायका अब- 
लुम्बन करनेकी तैयारीमें लगी हुई है। 
एम कह आये हैं, कि नाग-छोकके सारे नाग पद्माको अपनी 
शी मानते थे ओर एली कारण थे पद्माफे इशारेपर अपने 
प्राणोंकी आहुति देनेके लिये दृस्द्म तेयार रूते थे। अतः पद्मा ' 
उन लोगोंलें सहायता पानेके लिये पहले नाग-छोक गयी। 
माग-छोकमें जाकर उसने पहले एक '“द्रवारे-आम! किया ओर 
उसमें वाग-छोकके सारे नागोंकों घुलाकर उन्हें चन्पक नगरके 
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राजा चन्द्रधरके साथ अपनी शरत्र्‌ ता होनेकी कथा कह सुनायी । 
साथ ही यह भी कहा, कि “चन्द्रधरने चम्पक नगरके सारे 
नागोंको मार डालनेका हुक्म दिया है। इससे तुम्हारे बहुतसे 
भाई मारे जायेंगे । अतएच तुम लोगोंको उचित है, कि अभी 
चन्द्रधरके.समस्त परिवारको श्मशान वना दो। परन्तु देखना! 
फहीं चन्द्रधरको न मार डालना। यदि चह मर जायेगा, तो 
संसारमें फिर मेरी पूजाका प्रचार न हो सकेगा ।” 

नागोंको इस प्रकारकी आज्ञा दे, पद्मा फिर चम्पक-नगरमें 
चली आयी ओर वहांपर बह नागोंको प्रत्येक काममें यथोचित 

मदद ओर परामश देनेके लिये चहीं रहने रूगी | 

चम्पक-नगरमें चन्द्रधरका एक वहुत ही खुन्दर ओर सुरम्य 
बाग धा। वहाँके छोग उस वागको चन्द्रोद्यान' कहते थे। इस 
यागकी शोभा-सम्पदु ऐसी अपूर्च थी, कि देश देशान्तरके छोग, 
अपनी यातोंके प्रसड़में जब कभी खर्ग-चन, नन्‍्द्न-काननका जिक्र 
फरते, तो इस चन्द्रोयानके साथ ही उसकी उपमा दिया करते 
थे। पद्माके हक्मसे नागोंने अनेक प्रकारके वनावटी चेश वना- 
कर पहले उस चल्द्रोय्ञानको नष्ट करना शुरू किया | 

धीरे-धीरे वागको महा श्मशान वनता देख, मालियोंने एक 
दिन चन्द्रधरको जाकर सारा समाचार कह झुनाया। उन्हंनि 
कहा-“महाराज ! चन्द्‌ रोजोंसे हम चागर्मे रात दिन रहकर देख 
रहे हैं, कि विना विजली ओर आगके सारे पेड़ जल-जलूफर 
स्राक हुए जाते हैं। साथ ही बहांके सारे फलोमे जहर पैदा हो 
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गया है, मानों उन्हें साँप सूँघ गये हों। जो कोई भी उन्हें खाता 
है, वह फोरन मर जाता है ।” 

खबर सुनते ही चन्र्घर समभक गया, कि ये सारे उपद्च 
चामुएडा पद्माके हैं। पद्माका खयाल आते ही राजाका मु ह 
क्रोध और घुणासे तमतमा उठा। चह्द तत्काल हरतालकी छाठी 
लेकर “चन्धोद्यान? की ओर चल दिया। * 

दूरले ही हरताछकी गन्ध पा कपटवैशी नागोंको मानों मोत- 
की सूचना हो गयी। इसलिये वे सब अपने अपने प्राण छेकर 
पद्माके पास भाग चले] उधर बागमें पहुँचकर सोदागारने अपनी: 
मद्दाशान-विद्याके प्रभावसे नष्ट हुए समस्त क्षक्षोंकों हरा-भरा: 
कर दिया, मुर्काये हुए फूलोंको ताजा चना दिया और जहरीले 
फलोंमं फिर पहलेका सा खाद भर दिया। वागका नष्ट हुआ 
खोन्दर्यय फिए छोट आया। उसकी पहले जैसी शोभा थी; 
चैसी शोभा, खर्गकी शोभाको लज्जित करती हुई दिगन्तमें व्याप्त 
हो गयी। 

वागोंके मुखसे चन्द्रधएकी असीम शक्तिका समाचार सुनकर 
अब पद्माने ऋ रू हो चुने-चुने महाभयंकर नागोंको उसके पुत्रों 
का नाश करनेके लिये भेजा | 

दिन चत्द्रधरका वड़ा लड़का चउच्द्रोद्यानमें सैर कर 

रहा था, कि इसी समय एक महा भयानक विपधर साँपने, 
पीछेसे आकर उसके पैस्में काट लिया। छड़फेसे फिर एक पग 
भी आगे त॒बढ़ा गया ओर वह वहीं घृमकर गिर पड़ा। मरा, 
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बेटा फूल चुन रहा था, कि बेचारा साँपके काटनेसे वहीं छव्पटा 
कर रह गया। चार लड़के पाठशालासे पढ़कर घर छोट रहे थे, 
कि रास्तेमें ही सर्पाघातसे उनकी झृत्यु हो गयी। इस प्रकार 
एक-एक करके छहां राजपुत्र सरपोधातसे मर गये। - 

राजपुत्रोंकी उक्त प्रकारसे स॒त्यु होनेके कारण चारों ओर 
भयानक हलचल मच गयी । राज्यभरमें रूदनके स्रोते चह चले | 
स्त्री ओर पुरुष, वालक ओर बच्चे, सब सिर ओर छाती पीटकर 
“हाय ! हाय !” करने लगे। चन्द्रधरने जब अपने छहों पुत्रोंकी 
सत्युका संचाद खुना, तव उसने घृणाकी हंसीसे केवछ एक वार 
हँस दिया। इसके वाद उसने अपनी महाज्षान-विद्याके प्रभावसे 
एक एक करके सब राजपुत्रोंको जिला लिया । इस प्रकार एक 
वार नहीं, दो बार-नहीं-वारम्वार पद्माके नाग चन्द्रधरके पुत्रोंको 
काटने लगे ओर चन्द्रधर हर वार अपनी महाज्ञान-विद्याके प्रभाव- 
से सबको बचा ठेने छगा। इसलिये उनका कोई अनिष्ठट या. 
अमंगल नहीं हुआ | इधर वारम्बार हार खानेकी वजहसे पद्माका. 
क्रोध बेतरह वढ़ने छमा । अब वह रात-द्नि इसी फिक्रमें रहने 
लगी, कि किस तरह चन्द्रधरकों आपत्तिमें फँसाया जाय-- किस 
प्रकार उरा-धमकाकर उससे पूजा पायी जाय। उधर पद्मा 
जितने-जितने काए्ड करने छूगी, चन्द्रधर सोदागर उतना ही 
उसको घृणाकी नजरसे देखने ढूगा, एवं मनहीं भन उसका घोर 
शत्र वचन बेठा। 

हारपर हार खाकर पद्मा समर गयी, कि. महाशान-विद्याके 


हज बात 
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मोजूद रहते चह चन्द्रधरका कुछ भी न बिगाड़ सकेगी, वरन, 
उलटे अपमान और लाअछनाएँ ही पहु पड़ें गी। अब जिस तरह 
भी दो पहले महाशान-विद्याका हरण करना चाहिये। मद्दाश्ानके 
पाल न रहनेपर ही सोदागर उसके वशमें आ सकेगा। यह 
निम्चयकर पद्मा अब अपनी कारय्ये-सिद्धिकी चेष्टामें लगी। 
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एक दिन रात्रिका समय था! महाराज चन्भधर और 
महारानी अकृका अपने शयनागास्में पड़े-पड़े इधर-उधरकी 
बातें कर रहे थे। विशेषकर इस समय विदेश-यात्राका ही 
जिक्र हो रहा था। रानीने कह्दा-“वाथ ! आपने जैसी-जैसी 
भोषण आपत्तियोंका-रास्तेमें आनेवाले जैसे भयानक तूफानोंका 
जिक किया, उनको सुनकर तो मेरा कलेजा दृहल जाता है। 
किन्तु आपके पास तो हस्तालकी लकड़ी ओर महाज्ञान-विधा 
है--आपका तो कोई वाह भो.वाँका नहीं कर सकता, पर जब 
आप विदेश होंगे, ओर यहाँपर वित्यप्रति पद्माके उपद्वव होतेही 
* रहते हैं, तव मैं अपने वश्चोंकी रक्षा किस तरह फरूँगी !” 
चद्धधरने कहा--“ग्रिये ! इस थार मैंने यह बात पहलेसे ही 
सोच रखी है, कि यदि इंस वार ध्यापारके लिये बाहर गया, तो 
मैं महाज्ञान-विद्याको तुम्हें दे जाऊँगा । हरताकी लकड़ी, जो 
दिनभर मेरे पास और रातको ठुख्हारे पास रहती है, उसे मैं 
अपने साथ दे जाऊंगा ।” 
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अलकाने कहा--“भ्रभो | तो महाज्ञान-चिद्या मुझे आज ही न 
सिखा दीजिये कछसे तो आप विदेश-यात्राकी ठण्यारीमें 
छगगे ।” 

चन्द्रधर चोके--“प्रिये! एक वातके लिये सावधान किये 
देता हूँ । महाज्ञान-विद्यामें एक विशेषता है, कि घह एक ब्रार 
जिसको वता दी जाती है, फिए वह वतानेवालेकों याद नहीं 
रहती। अगर मैं तुम्हें इस समय महाज्ञान सिखा दू, तो तुम 
खपलतासे किसी दूसरे व्यक्तिको इसे न सिखा देना। जब में 
परदेशसे आाऊँगा, तो फिर मैं तुमले सीख हू गा।” 

शानीने राजाकी उक्त चेतावनीको खवीकारकर महाज्ञानको 
सीख लिया। महाज्ञाव सिखाकर चन्द्रधर तो सो गये और 
अलका तकियेके नीचेसे हरतालकी रूकड़ीको केकर वहीं भदृश्य 
हो गयी । 

अगछे दिन प्रातःकार हो जानेपर, शनीने शोते-रोते आकर 
शजाकों जगाया ओर कहा--नाथ ! आज फिर आपके घड़े 
बेशैको साँप काट गया है। कृपाकर जल्दीसे उठकर चढिये और 
उसे प्राणदान कीजिये।” राजाने आश्रय्यमें आकर कहा-- 
“रानी ! महाज्ञान-विद्या तो अब तुम्हारे ही पास है। उसका 
तीन बार उच्चारणकर पुत्रको जिला लको। मेरे पास अब क्या 
कहने आयी हो ?” 

दानीने उससे भी अधिक आश्रपय्यमें पड़कर कद्दा--“ताथ | 
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जया आप इस समय खप्म देख रहे हैं; मुझे आपने महाश्ञान-विद्या 
कब सिखायी थी ! मैं तो कछ यहाँपर मोजूद ही न थी। सक्ति- 
योंके साथ “'चद्धोध्यान” गयी हुई थी।” 

#तब-रातको अछका बनी हुई मेरे पास फोनसी लो आयी 
थी !"...इतना कहता-कहता चल्धूधर गहरे विचारमें पड़ गया ! 
विचार ही विचारमें उसे भा पायंतीका ध्यान हो आया। 
पा्वृतीने ध्यानावश्थामें राजाको देन देते हुए कहा-“चद्धघर | 
इस बार चामुएडा पद्माने तुम्हें गहरा छकाया है। रात तुम्हारी 
रानी तो सपरिवार चन्द्रोद्रान गयी थी | अकेला घर देख, पद्माने 
परायासे अहृकाका रूप धर लिया था ओर पही तुमसे शिवकी 
दी हुई मह्दाज्ञान-विद्या ओर मेरी दी हरतालकी छाठी ठग ले गयी 
है। इस धार तुम निस्सहाय हो गये हो। अब पश्चा तुर्दें मन- 
माने हड्ूसे परेशान करेगी । परन्तु सावधान ! घवरानैकी कोई 
वात नहीं है। तुर्दारे राज्यमें एक 'शहुरताथ” नामका वैध 
रहता है। उसके पास विषहसी सश्जीवदी और अम्नतादि कितनी 
ही वूटियाँ हैं। तुम इसे किसी प्रकार राजीकर, अपने महलोंमें 
ले आओ और जब पद्चाके नाग उपद्रव मचायें, तभी उसको सूचना 
दो। वह तत्काल मरे हुए आदमीको जिला दैगा। इस समय 
बह धरपर ही है। सेचकसे उसको अप्ी बुला भेजो ।” 

पाती इतना कहकर अहृएय हो गयीं। चद्धधरका ध्यान 
भट्ट हो गया। उसने रादीले कहा--“रानी | भयानक धोखा 
, खाया। राह पद्मने हमें बुरी तरहले टठगा। तुम्हारा रूप धरकर 
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वही महाज्ञान-विद्या ओर हरतालकी रकड़ी के गंयी। पर 
भयकी कोई वात नहीं है। मैं अस्ी एक वैद्यको चुलाता हूँ, घह 
बातकी वादमें तुम्हारे बेटोंको जिला देगा ।? 
इतना कहकर चद्धघर राज-समभामें गया और राजदूतों 
द्वारा शड्भसनाथको चुछा भेजा । शह्डुस्नाथके आ जानेपर राजा 
राजमहलूमें आया ओर वहाँ वैद्यजीका यथोचित सम्मानकर उसे 
पंद्माकी शत्रुवाका सारा हाल झुनाया। शह्ुुरनाथने सारे समा- 
चार जान ओर राज-पुत्रोंकी झ्त्युका दाल सुनकर राजाको. 
'समयोचित थैश्य दिया और खय॑ उनकी चिकित्सामें छुगा | 
शद्भरनाथ सर्पो'का बिप दूर करनेमें सचमुच कमाल करता 
था। उसने वासकी वातमें मरे हुए छहों राज-कुमारोंको जिला 
दिया। साथ ही उसने अपने विद्यावलसे राज-भवनकी चारों 
ओर ऐसा प्रबन्ध कर दिया, ताकि साँप उसकी सीमातक 
आनेका साहस न कर लके। + 
तथापि सर्पी'ने चन्द्रधरके वाल-वच्चोकी काटना न छोड़ा-। 
परन्तु जितनी बार भी साँपोंने काटा, शहुरवैद्यमी छपासे ये 
सब बच गये ; किसीका भी बार वाँका न हुआ | 
पदुमाने देखा, इस चार भी मेरी जीत न हुई। महाज्ञान-विद्या 
और हरतालकी छूकड़ी चुराकर भी मेरी जीत न हुई। चन्द्रधर: 
अपने मित्र शहस्वैद्यमी सहायतासे मेरे गण, साँपोंका सारा 
परिश्रम व्यर्थ करा रहा है। अब किसी तरह इस शहुरपर हाथ 
सफा करना चाहिये | 


५३] “6 सती बिगुल 2 99% 

यद सोच, पहुमा छद्टमवेश धारणकर, शहड्भुरके पास गयी । 
भाँति-भातिके छालच देकर उसे अपने बशमें करनेका यज्ञ फरने 
लगी। किन्तु उसकी सैकड़ों चेष्ठाओंसे भी शट्भुएका चद्धधरके 
प्रति अक्नत्रिम-छुट्ढ़ बन्धुत्व भन्न न हुआ । आखिर पदुमाने यह 
निश्चय किया कि शहुस्‍कों खुस्लोक मेजनेसे ही मेरा मतलब सिद्ध 
ऐगा | 

पहुमाने एक चाछ चली । उसने पहले शह्लुरकी खीके साथ 
भ्ोरें-धीरे यहिनापा जमाया, फिर एक दिन खुविधानुसार उससे 
शहूरकी सत्युका हाल जानकर बातकी बातमें उसे मार डाला । 

इस प्रकार विचित्र कोशल हारा शाहुरका जीवन नष्ट दोनेसे, 
पदुमा देवीका उद्देश्य सिद्ध ही गया। 

चन्द्रधरने जब शहर चैद्यकी म॒त्युका संचाद सुना, तब वह 
सहसा काँप उठा। सोचा--“दुष्टा पहुमाने इस बार गजबकी 
चााकी की है। मेरे सभी वचायोंको नष्ट कर डाला है।” 
किन्तु, इतना दोनेपर भो चन्द्रधर अपने निश्चयसे हताश न हुआ 
ओर “सब भगवान्‌ भला करेंगे" कहकर अपने सद्भुल्पपर और 
भी दृढ़ हों गया । 
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पेय 9०, 
घ्घुल्द्रधर अपनी विपत्तिमें अब निरवलम्व है। महा- 
॥अ ७ विद्या गयी, हरतालकी करामाती लकड्ठी 
गयी ओर परम सहायक, द्वितीय धन्वन्तरि, शहुरवैद्य भी 
गया। अब किसके चलरूपर पदुमासे युद्ध किया जाये ? चद्ध- 
घरके पास इस समय कोई भी अच्छा अवलम्व नहीं रहा | आज- 
कल पदुमा अजेय है। अब उसे कोन हरा सकता है ? इस वार 
पदुमा चन्द्रधरको अपनी आपत्तियोंके शिकंज्जेमें ऐसा कसेगी, कि 
सोदागर बिना उसकी पूजा किये छुटकारा ही न पा सकेगा। 
किन्तु हाय ! समय-समयपर मनुष्योंकी भांति देवता छोग भी 
भीषण भूल कर बैठते हैं | पद्माने दमन--अतिशय द्मनका अब- 
रूम्बन करके अपने मनोरथको और भी अगम बना लिया | 
पद्माने चन्द्रधरका सर्वेनाश करनेके लिये फिर नागोंको हुक्म 
दिया । कहा--“इस वार तुम छोगोंका परिश्रम व्यर्थ न होगा | 
चद्धधरके पास अब ऐसा कोई भी उपाय नहीं रहा, जिसके जरी- 
येसे चह अपनी चचाध कर सके | जाओ, ठुमलोग निडर होकर 
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अपना काम करो (! यह सुन सर्प इस वार आनतदसे फन उठाते 
हुए, भीषण फूँकारें मारते, पश्चाका आाज्ञा-पालन फरने चले। 

एक दिन वद्गधरका बड़ा लड़का वायु-सेवतकर, साँकके 
समय घर लोट रहा था, सहसा उसे अपने सामने एक बड़ा 
भारी गोखर साँप देख पड़ा | देखते ही प्राण उड़ गये। सावधाव 
होते न होते सॉपने पीछेसे पाँव धर लिया और काटकर भाग 
गया। छड़का चीख मास्कर वहीं गिर पड़ा। 

चीज़ सुनकर पासके आदमी दोड़ आये ; राज-पुत्रको रा 
देखकर सव थोक उठे, पर घबराये नहीं। परमोकि, उन्होंने 
अपनी आँखोंसे अनेक बार ऐसे काएड देखे थे। अतः यत्नके 
साथ छत राज-पुत्रकों भोदीमें उठाकर वे राजमहलमें ले गये। 
राज-कुमारके सहसा साँप द्वारा इसे जानेकी खबर सुतकर, 
पहलोंकी स्लियाँ शीघ्रतासे उसके पास भायीं और शृतशरीरको 
'. श्वारों ओरसे घेस्कर बैठ गयीं। राज-रनी अलकाने आँखोमें 
आँसू भर, केक सिर गोदों रखा और नोकरोंको आशय दी, कि 
थे राजाको बुला छायें। क्योंकि सबको यही भरोसा था, : 
कि राजाके आते हो छड़का जी उठेगा | वे आते ही किसी 
उपायसे पुत्रका सार जहर उतार देंगे। न मालूम क्यों, जैसे ही 
दूत राज-समाक्ी ओर चला, बैसेही अलकाका कठेजा मुँह्को 
आने लगा, दायीं आँख फड़कने ढगी, अपने आपही आँखोंमें 
आँदू भरने छो | किन्तु अछकाने मनको कड़ाकर इन इुरलक्षणों- 
की भोर तनिक भी ध्यान न दिया। 
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यथासमय राजाके पास ख़बर पहुँच गयी, पर इस बार 
राजा पहलेकी भाँति तत्काल घटना-स्थलूपर न आये। राज- 
पुत्रकी - स॒त्युका संवाद खुनते ही उनके शान्त मुखपर हठात्‌ 
भ्र्‌ कुटीके चिह प्रस्फुटित हो उठे । उन्होंने सुँह नीचाकर, उदास 
भावसे हुक्म दिया “इस चार पद्मा जीत गयी | जाओ, 'गंगाके 
किनारे छाश के ज्ञाकर अन्त्येष्टि क्रियाए' कर दो और भग- 
चान्‌ विश्वताथकी जय बोलो [” 

दूतने अछकाके पास जाकर राजाकी बात दोहरा दी | खुनते 
ही अलका सब समझ गयी। समककर उससे और स्थिर न 
रहा गया। वह सोते-रोते सूच्छित हो गयी। महतके अत्यान्य 
व्यक्ति भी अब असल बात समर गये । उन्होंने भी व्याकुलताके 
साथ रोना आरस्म कर दिया। सायंश यह, कि उस समय चम्पक * 
नगरके राजमहलोंमें रूदनकी ऐसी घटा उठी, जिससे सारा 
आकाश भर गया। उस घोर झुदनके बीचमें ही राज-पुत्रकी लाश 
भंगा-तख्पर पहुँचायी गयी ओर रुदनके साथ ही साथ उसकी 
चिता “विश्ववाथकी जय” के विकट कोलाहलछके साथ जल उठी। 

सब ठोग बड़े कुमारकी दाह-क्रिया समराप्तकर घर' आये पर 
आते न आते यह वया ? यहाँ तो फिर वही कारड ! फिर वही 
हुए्य | इस वार मँकले कुमार साँपसे डसे जाकर बेहोश पड़े 
मुँ हसे काग फेंक रहे हैं| शान्त हुआ रुदन-बैग फिर पूर्वाचस्था- 
पर पहुँच गया ओर मँकले कुमारकी भी अन्तर्मँ चही दशा हुई, 
जो बड़े छुमारंकी हुई थी | 


सती विष, 
एस प्रकार एक नहीँ, दो नहीं; एक-एक करके छहो राज- 
कुमार साँपके शिकार घनकर वेमौत मर गये | उद दिनों एक 
शोककी आग भलीभाँति धुरुते न दुकते फ़िर दूसरे शोककी 
आग जल उठती थी। शोकके ऊपर शोक--शोक ही शोकमें, 
मार्तों शोकोंका तूफान आ गया था। 
किन्तु इस प्रकार निर्तर शोकके पहाड़ टूटनेपर भी, चद्र- 
घर सदा उदास, गस्लीर ओर विकारजूत्य रहा। जैसेजैसे 
उसके पुत्र भरते गये, बैसे ही वैसे वह उत्तरोत्तर दृढ़ और 
निष्दुर होता जाता था। पुत्रोंके शोकमें सभी रोये-पीटे। पर 
चद्गधरके नेत्रोमें किसीने दो आंसू भी नहीं देखे। देखनेवाले 
चद्धधरकी इस दशाको देखकर अवाक्‌ रह गये। 
किन्तु पाठक! चन्रधरके अन्तपुरकी तो दशा देखिये | वहाँ 
कीसा भयानक दृश्य देख पड़ रहा है। महारानी अलकाकी भोर 
अब नजर भरकर देखा भी नहीं जाता। वह पुत्रोंके शोकसे 
एकदम पगली हो गयी है। कभी छाती पीटती है, कभी वाल 
नोचती है, कमी सिर पीदती है ओर जो जीमें आता है, सो 
निज्तर वकती रहती है। उसके आत्तंनाद झुबनेवालोंकी 
छातियाँ फटती हैं। राजमवन मारे चौखके काँप उठता है| रह 
रहकर विधवा वधुओंका शोक-प्रवाद शोक-सलिछाका रुप धारण 
कर छेता है। उनकी दशाकों देखकर पशु-पक्षियोंकी भी आल 
भर आती हैं। उनके विलाऐंको सुनकर पत्थर भी फटे जाते हैं। 
इन कई एक दिनोंमें सास ओर बहुएँ पुत्र और पतियोंके शोकले 
हृ 
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ऐसी कृश हो गयी हैं; कि देखनेवालोंको वे छुतक-कड्ठालसी ही 
हृश्गोचर होती हैं, उनके शरीरका सारा सोन्द्य्य नष्ट हो गया 
है। जैसे छायामृत्तिको वास्तविक शरीर नहीं कहा जा सकता, 
उसी प्रकार उनके शरीर भी फेवल नाममात्रके शरीर रह गये हैं। 
सारांश यह, कि उन दिनों राजसवन एक प्रकारसे मानव-यूस्य 
छाया-घूर्त्तियोंफा निधास खानसा प्रतीत होता था।.. 

चन्दधर, अछका ओर पुत्रवधुओंकी उक्त अवस्थाको रोज 
देखता था ओर उसको अच्छी तरहसे अनुभव करता था; किन्तु 
इतमैपर भी वह पत्थरकी मूत्तिकी तरह घीर, अटछ ओर गस्पीर 
वया हुआ था। शोकका चायु जितने जोस्से चहता था, चन्द्रधर 
भी मानों उतना ही गस्मीर, उतना ही उदास ओर उतना ही इृढ़ 
छोता जाता था। 

अलका रात-दिन केवछ यही सोचा करती, कि एस सब 
नाशके घूछ कारण खय॑ं महाराज हैं। उन्होंने पद्माके साथ 
दुश्मनी करके बैठे-विठाये आपत्ति मोल ली है। यदि वे अब 
भी सीधे रास्तेपर आ जायें--अब भी पौद्माकी पूजाकर उसे 
प्रसन्न कर लें, तो फिर सारा परिवार जैसाका तैसा हो जा 
सकता है। फिर छठों पुत्रोंसे माताकी गोद्‌ भर जायेगी और 
बघुओंका सोभाग्य हरा हो जायेगा। किन्तु हाय! सतती- 
साध्वी, खामीके असन्तुष्ट हो जानेके भयसे, उस बातकों एक बार 
भी जीमपर छानेका साहस नहीं करती। दारुण दुःख ओर तीब- 
तर शोकके भारसे हृदय बेतरद्र दबा रहनेपर भी वह प्राण-पणसे 
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स्थामीकी सलेचा करती। जब बह भार नित्तान्त असल हो 
उठना, छाख चेण्ा करके भी छिपाये नहीं छिपता--तब चह 
सबकी आँखें बच्राकर नित्तान्त एकान्तमें जा, एक रूस्था श्वास 
छोड़ती और अआँखोंमें उमड़े हुए आर ओंकों पोंछ डालती थी | 
इससे उसकी छातीका सार बहुत कुछ हलूका हो जाता था। 

चन्द्रधर हम बातोंका पता रखता था एवं कर्मी कभी इस 
दृश्यकी, छिपकर अपनी आँखोंसे भी देख लेता था, किन्तु इतनेपर 
भो इन सब करण-काएडोंका उसके हृदयपर असर नहीं होता । 
हाँ, एकाएक अलूकाके दीर्घ श्वासका शब्द कानमें पड़ जानेपर 
दुदयमें एक प्रकारकी तीत्रताक्ी अद्ुभूति होती थी; किन्तु इसी 
समय मद्दादेव ओर पावेतीका स्मरणकर बह फिर सम्दल जाता 
था ; एवं आकाझाकी ओर द्वाथ उठाकर पद्माक्तों भाँति माँतिके 
कडु-चचन कहने लूगता था । 

चअन्द्धर शब्रुए-सवानीका एकनिष्ट भक्त था, तिसपर उसके 
ए्रदयमें भगवान्‌ शिवका अतुल ओर अलोकिक तेज भय था, उसे 
सांसारिक शोक ओर क्षोम कातर नहीं कर सकते थे। 
बह दन्ञार आपत्तियाँ आ पड़नेप भी घिचछित द्वोनेचाला नहीं 
भा | एननेपर भी घद जिस समय, राज-महलोंसे विधवा बहुओं- 
का छाती फाइनेबाला झून खुनता, चकितोंकी भाँति, सौभाग्य 
चिह-दून्य भोर शोभा-हीन मुखोंको देखता, तब उससे एकाएक 
स्िर नहीं रहा जाता धा। उस समय ऐसा मात्यम द्ोता, मानों 
कोई घड़ी निर्देयताके साथ उसकी छातीफे दा्डोंको सींचता दो ! 
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पैत्नोंसे मानों सात सामरोंका जल उथर उठना चाहता हो। 
किन्तु हृदयमें इस प्रकारकी निर्वता आते ही चन्द्रंधर चरडी- 
मन्द्रिमें चछा जाता ओर “जो मा चएडी करगी, घद्दी होगा।” 
कहकर सारी दुर्बछृताओंकों दूरकर मनको पक्का कर छेता था। 

किन्तु इतना होनेपर भी, क्षणसरके लिये भी, उसके हृद्यमें 
प्माकी बात पैदा नहीं दोती थी; जितना ही शोक-हुःखका घेग 
दृद्यको कांतर करनेकी चेंणटा करता, अशान्तिकी चायु जितने 
ज़ोरसे ही चहुती, अछका और बहुओंका चिकाप जितना ही 
सांघातिक होता जाता, चन्बधर उतने हो साहसके साथ, 
अखीम वलसे' अपने हृदयको मजबूत बनाता जाता । मनको 
उतना ही अधिक हृढ़ करता जाता एवं उतना ही अपने 
निश्चयोंको पक्का करता हुआ शिव-शक्तिके चरणोंमें आत्मसमर्पण- 
कर शोक भोर हुःखको जीत लेता था। साथ ही उसके हृद्यमें 
पञ्माके प्रति पहलेकी अपेक्षा अधिक घृणा, अधिक विरक्ति ओर 
अधिक शत्रुताका भाव खायी होता जाता था; इसीडिये पद्मा 
उक्त सारे काएड फरके भी चन्द्रधरकों अपने वशमें नहीं कर 
सकी | यही है दमनका अवश्यम्भावी परिणाम | 

मह्ृष्यकी शक्ति, मनुष्यकी प्रतिज्ञा और मनुष्यके हृदयका 
चल देखकर पद्मा आश्चर््यंसे भर गयी | यदि ऐसे महात्मापुरुष- 
से पूजा प्राप्त न की, तो उसका फिर गौरव ही कौन करेगा ? 
घुनियाँ-चमारोंसे पूजा पाकर तो प्रतिष्ठा मिलनी दुश्वार है। मान 
ओर प्रतिष्ठाकी वृद्धि घड़ोंकी पूजा पाकर ही होती है। अतः जिस 
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तरह दो, चन्द्रधरसे पूजा पानी दी होगी। किन्तु किल उपायसे 
पूजा पानी होगी, इसके लिये पद्मा वड़ी परेशानीर्मे पड़ जाती 
ओर छाख सोचनेपर भी कोई उपाय न पाती थी। 

. पद्माकी जान-पहचान या पड़ोसके नाते कहिये, एक सखी 
थी। उसका नाम था नेत्री। नेत्री खगके देवी-देवताओंके कपड़े 
धोया करती थी। फाम उसका जरुर छोटा था, तथापि थी तो 
वह स्र्गकी देवी दी ; अतः उसमें घुद्धि, विचार, क्षमता ओर 
बल, सामथ्य घूब थे । 

पद्मा बहुत कुछ सोंच-विचारकर एक बार उसीके पास गयी 
ओर चन्द्रधरकी सारी कथा खुनाकर नेत्रीले उसने अपनी मनो- 
स्थ-सिद्धिमें सहायता माँगो--हितकारक सलादें पूछीं | 

नेन्नीने लब सुनकर उत्तरमें कदा-“छुना है, खर्गके विद्याधर 
अनिरुद्ध ओर विद्याधरी ऊपा संसारमें अवतार धारण करनेयाले 
: छै, देवराजफे पास जाकर तुम उन दोनोंको माँग छाओ ओर 
चन्द्रधरके पुत्र और पुत्र-बधू चननेका उनसे अल्ग॒रोध करो। 
उन्दीके दायरा तुम्हारी पूजाका प्रचार होगा अन्यथा तुम्हारी 
पूजाका प्रचार होना कठिन बात है। 

नेन्नीफे परामशके अनुसार पद्मा देवराज एन्ट्रके पास गयी 
और उन्हें भी चन्द्रधस्फी सारी कथा तथा देव-फन्या नेत्रीकी 
सलाहइका द्वाल ख़ुनाकर ऊपा और अनिरूद्ध नामक विद्याश्रर- 
दम्पत्तिको माँगा । देवराजने इस देव-कार्य्यफे लिये फेवल १५ 
सालको उन्हें मत्यमें भेज दिया । 
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हि ह्यून्द्रधरके घरकी शोकमयी दशा अभी तद॒वत्‌ बनी हुई 
८9 है। अलकाके नेत्रोंके आँसू असी नहीं सूखे हैं। 
तरुण-चयस्का छहों विधवा वहुओंका रोना भी अभीतक नहीं 
थमा है। यहाँतक कि, घरके नोकर-चाकर, सगे-सस्वन्धी दिनि- 
भर एक हाथसे नेत्रोंके आँसू पोंछते हैं ओर एक हाथसे अपने 
आवश्यक कार्यों को ज्यों-त्यों पूरा करते हैं। 
इस प्रकार निरानन्द-गृहमें उन दिनों जीवन व्यतीत करना 
चन्द्रधरके लिये असद्य हो रहा था। उस घरकी अविरल अश्लु- 
धारा और ह्ाहाकारोंसे उस सोदागरका चित्त चश्च हो उठा। 
चद अब अपने मित्रों ओर अन्तर आत्मीयोंसे दूर रहने छा । 
एक दिन हृद्यकी निरन्तर जलनेवाली ज्वालाकों शान्त 
करनेके लिये चन्द्रधरने विदेश-यात्रा करनेका निश्चय किया | 
चन्द्रधरके पास चोदह बड़ी-बड़ी झुन्द्र नावें थीं। वे 
देखनेमें ऐसी मालूम होती थीं, मानों उनमैंसे प्रत्येक एक एक 
गाँव है। चन्द्रधर उन्होंमें अपनी व्यापारिक वस्तुओंको छादकर 
व्यापार करने जाया करता था | उनमें “मघुकर” नामकी नौका 


श् 
है; 


७] की पूल 


सबसे अधिक वड़ी और अनेक प्रकारकी कारीगरियोंसे सजी 
हुई थी। दूरसे देखनेपर वह ऐसी मालूम होती, मानों जलपर 
बहनेवाला एक अति विशाल राजमहल है। सारांश यह, कि 
अत्यन्त सुन्दर होनेके कारण ही, उसकी प्रशंसा दूर-दूरके आदमी 
किया करते थे। 

चद्धधरने खिर किया, कि इस बार व्यापारके लिये दक्षिणके 
प्रसिद्ध तगर 'पाटणें जाना चाहिये। पर्मोकि सुना जाता है, कि 
पाठणमें बड़े-बड़े धविक ओर शोकीद भादमी रहते हैं। पहाँ 
यद्यपि घढ़िया-बढ़िया वस्तुओंकी धूब खपत है, तथापि एक 
कारणसे ध्द७ं आजतक कोई भी व्यापारी व्यापार करने नहीं 
गया था। कारण यह था, कि पाटण देशमें रक्ष लोग रहा करते 
थे। थे यध्पि बढ़े भारी अमीर और रुचि-प्रिय होते थे, तथापि 
चहां.जाकर व्यापार करना ज़रा टेढ़ी खीर थी। वहाँका मार्ग 
भी भयंकर आपत्तियोंसे भरा हुआ था। हुर्गम महासागरमों 
सदा ही भयानक वाढ़ और भीषण तूफानोंके दोर-दोरे रहा 
करते थे। धहाँ एक वार नोका पहुँच जानी चाहिये, फिर तो 
उसका सातों पाताल ढूंढ़ डालनेपर भी आसानीसे पता लगना 
हुआर था। इसके सिधा उस मशसमुद्रं 'कालीद्‌ह' नामक 
एक बड़ा घिकट उपसागर है; उसके जलकी गहराईका कुछ 
ठिकाना नहीं। सूरत भी बड़ी भयावक है--सारा पानी घोर 
अत्थकारकी भाँति काला है। वहाँ बिवा तूफ़ानके द्वी निस्‍्तर 
पर्वतकी समान ऊँची तरंग उठा कस्ती हैं। उस समय साधा- 
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रण व्यापारी छोग तो कालीद्देका नाम खुनते दी भयसे काँप 
'उठते थे। तिसपर कालीदहके मध्य-भागमें पद्माकां एक निवास 
खान था। इतनो भयानक आपत्तियोंके होते हुए भी चन्द्रधरने 
घिर किया, कि इस बार जिस प्रकार भी हो, दक्षिण-पाटणमें 
ही व्यापार करने जाना चाहिये। ह 
चम्पक नगरमें वहनेवाली 'गुश्नरी' नदीके “चाँदू-पाल” घाट 
पर, सोदागरकी उक्त चोद्हों नावें आकर छगीं। नावोंके आते 
ही छोगोंने उनपर व्यापारी माल छादे। सौदागरके ब्यापारके 
लिये विदेश जानेकी वात नगर भरमें फैल गयी। भुण्डके फुरड 
प्रजाके छोग राजाकी मथुकर नावकों देखनेके लिये शुज्लरीके 
किनारोंपर जमा होने लगे | 
खारा सामान हुरुस्त ओर सब प्रकारके प्रबन्ध ठीक हो 
जानेपर एक नामी ज़्योतिषीने प्रश्यानका मुहत्ते निश्चित किया। 
यात्राके दिन निश्चित मुहत्तेमें शडुर-सवानीका स्मरणकर, चन्द्र- 
घरने आयने नोकरोंके साथ चाणिज्यके लिये पाटणकी ओर 
प्र्यान कर दिया। ' 
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(चूद्रवसकी चोददों नाव मुक्त बायुमें, बड़ेबढ़े पालोंको 
हिलती-डुलठी विचित्र ढड्भसे नाचती हुई, महासागरके विशाल 
चक्षणलपर जा रही हैं। चारों ओर नी जलवाढे सागरकी 
शोभा नैत्रोंको अपूर्व शान्ति दे रही है। देखनेमें ऊपरका 
आकाश बहुत दृर्पर, वीचे चलकर मानों नील-सायरके गलेसे 
लिपट गया है। चन््रधर इस विचित्र शोभा-सुखका तल्लीनताके 
साथ उपभोग कर रहा है। संसारक्षे आश्चर््यप्रद परिवर्तन, 
काहकी हैरत-भरी चाल ओर परियारकी चिन्ताएँ इस सम्रव * 
उससे एकदम दूर थीं। 

क्रमशः चन्रधरकी चोददों तायें जब कालीदहमें पहु वीं, तब 
तस्जोंसे टक्षणकर उनके नाचनेका वह विचित्र भाव और भी 
विचित्रतम हो उठा। दूरपर-प्रध्य सागरमें--पहुमाका खेत 
मच्दिर मालों नील-सागरका पेट फोड़कर, अँचा सिर किये, 
पदृमाकी अवाध्यता सागरके 'हड़हड़” नादके साथ घोषणा 
कर रहा थ|। उसे देखो हो चद्धवणे घृणासे मेह फेर लिया ) 
है 
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नौकरोंको भवानीकी कीत्तिका गान फरनेकी आजा दी । आाज्षा 
पाते ही सेवकगण भवानीका महिमा-कीत्तेव करने .छग्रे ओर 
उस फीत्तेनके साथ चन्द्रधर मन्द्रिकी ओर घूसा उठा, पद्मापर 
विरक्ति दिखाता हुआ आगे चढ़ने छगा। 
यथासमय चल्द्रधरकी चोददों नावें दक्षिण पादणमें जो 

पहुँचीं। पाटणमें व्यापारकर सोदागरको वास्तवमें अभूतपूर्व 
लाम हुआ और इतना छाम हुआ, कि जीवनभर चाणिज्य करके 
भी शायद्‌ उसे इतना लाभ न होता। झुपारी, इलायची आदि इस 
देशकी सामान्य-सामान्य पस्तुओंके वद्लेमें भारी-सारी धन-रत्न-- 
सोना, मणि-मुक्ताओंसे चोदहों नाव भर गयीं। जब सारा माल 
बिक गया ओर छाभसे चन्द्रधरके ऊपर लक्ष्मीकी भारी वर्षा हो 
चुकी, तव उसने फिर खदेश लोटनेकी उहरायी | 

.... जिस दिन चद्धघर खद्शको छोटा, उस दिन आकाश खूब 
साफ था। आसमानमें दूँढ़नेपर भी मेघके दशेत नहीं होते थे । 
अतएव खारा पथ यथेष्ट सुख-खच्छन्द्ताके साथ व्यतीत हो 
गया। कालीद्हमें आकर चोदहों नावें पहलेकी भाँति ही नाचती 
हुई जाने ऊूगीं । किन्तु पौद्माके सन्दिरके पाल पहुँ चते न पहुँचते 
सारा शात्त भाव भीषण रुपसे अशान्तिमें बदल गया । 

बहुत देरसे, खुदूर पश्चिमकी ओर आकाशमें एक काले 

धब्बेकी तरह अति तुच्छ मेघ देख पड़ रहा था। मन्दिरके पास 
पहुँ चनेपर देखा गया, कि चह सहसा सुरसाकी तरह बेतरह बढ़ 
गया है। थोड़ीही देरमें सबके देखते-देखते सारा आकाश भीषण- 
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काय काहे पेघोंसे भर गया। आकाशक्े सारे शरीों मानों 
किसीने जादूसे स्याही पोत दी। उसकी आमासे फालीदहका 
सारा छ्ृष्णुज़ल और भी काला हो गया। देखते ही भयसे ध्राण 
काँप उठते थे। अन्धकार-घने रोरव अन्धकारने-आकाश और 
समुद्रको, अपने काले आवरणते ढककर एकाकार पना दिया 
है। साथ ही साँय-साँयका भीषण शोर करता हुआ तूफान 
भी आ पहुँचा। मेघ और तूफानके साथ समान युद्ध करनेके 
अभ्निप्रायले कालीदृहने भी मानों क्रोधसे फूल-फूलकर गरजना 
आरभ कर दिया । तूफान और कालीदहमें लड़ाई छिड़-गयी। 
धद्दों एक तो खभावसे ही दरूम पहाड़सी तरंगे उठा करती थीं, 
इसपर इस तूफानके युद्धमें तरंगोंका झप भोर भी भयानक हो 
इठा | शदरके बाद लहर ओर तरंगके ऊपर तरंग-मारे तरंगोंफे 
भाकाश छिप गया। इसके अछावे विकट गजेन-गजन भी 
सामात्य नहीं, सैकड़ों धोसोंका घोष भी उस गजैनके आगे 
तुच्छ था। साथांश यह, कि जैसा विकट अन्धकार था, बैसी 
ही विकट तरंगें उठ रही थीं ओर तरंगोंसे भी विकट समुद्र 
गर्जना हो रही थी। मानों उस समय पृथ्वी और आकाश- 
संबंत्र इन तीनोंका ही साप्ताज्य फैला हुआ था। चौथी वस्तु 
नामको भी नहीं देख पड़ती थी। 

अन्धकारतसे दूृष्टि-शक्ति बेकार हो गयी, गजनासे काव बहरे 
हो चले; इन दोनोंसे भी भीषण वो-बों-सों-सों शब्द करनेवाले 
तूफावके भपाडे, वर्षाकी उपलक्ृष्टि, विजलीको चक्राचोंध, 
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तर॑ंगोंके आघात, इन सबने क्षणभरमें ही महाप्रलथ उपस्ित 
कर दिया। 
चन्द्रधरकी चोदहों रावोंको खेनेवाले मामी और महाह अब 

तक बड़ी प्रसन्नताके साथ रसिया गांते हुए जा रहे थे। नोकरों 
चाकरोंमेंसे भी कोई चौसर खेल रहा था, कोई गप्पें भार रहा 
था और कोई रखरंगमें मतचाका हो रहा था। इस महाप्ररयके 
सहसा सिरपर टूट पड़नेकी किसीने खप्तमें भी कल्पना नहीं 
की थी। इस समय आकाश ओर समुद्रकी अवस्था देखकर 
सभीका मुख सूख गया, छाती काँप उठी, प्राण मारे भयके 
अखिर हो उठे । जिस स्थानपर कुछ देर पहले आमोदकी लहरें 
उठ रही थीं, वहींपर हृदय-सेदी रुदनका हाहाकार उठ खड़ा 
हुआ। 

“सम्हलो -सम्दछो” कहते कहते मलाह .छोग प्राणपणसे 
' नावोंको बचानेकी चेष्टा करने छगे। चन्द्रधर यहांतक राजी 
था, कि यदि नावोंपरसे माल असवावका बोका समुद्रमें फेक 
देनेसे भी मावोंकी रक्षा हो सके, तो धन-रज्लका मोह मत करो, 
किन्तु हाय | प्रचएड तूफानके बीचमें, प्रकाएड महासागरके वक्ष- 
स्थलरूपर, तरंगोंकी वाढ़के सीतर तुच्छ नारियकके खोलकी 
भाँति चोद बाबें कितनी देरतक अपनी रक्षा कर सकती थीं ! 

साक्षात्‌ झ॒त्युकी कराल छाया, अपना विकट मुख फैलाकर 
मानों दशों दिशाओंकों निगल जानेकी तैयारी करने छगी | 
यह देखकर भी चन्द्रधर अचल-भटल्ू स्थिर ओर गस्भीर बना 
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स्टा। नसावोपरके प्रायः सभी छोग चिल्ला रहे थे, किन्तु सौदा- 
गरफे मुखपर भवक्ता तनिक भी चिह्न नहीं था-चिन्ताकी एक 
नो रेखा नहष्ठीं थी। वह निश्चिन्त मनसे चएडोका स्मरण करता 
हुआ, मानों झत्युके सादर आलिड्डनकी अपेक्षा कर रहा था | 

चाददों नाबोंपर सीपण हाहाकार मच रद्दा था। प्रचण्ड 
तरंगोंके सम्रहने नावोंकों श्लोछोंकी भाँति उछालते-कुद्यते उल- 
टना शुरू कर दिया-“डूबी-डूबी”-“गयी-गयी” के साथही साथ 
मासंमरमें सारा कागड शेप हो गया ! 

देखते-देखते धन-रत, नोकर-चाकर, मासी-मलाह सबके 
साथ चाददों नावें कालीदहके प्रबल जलमें डूब गयों। उनका 
नाममात्रकों भी चिद्द न रहा। केबल अकेला चन्द्रधर सोदागर 
नाचके एक तस्तेको पकड़ दुवकियाँ खाता हुआ इधर-उधर बहने 
ल्या। 

धोड़ी दी देर घाद, तरझोके चपेटे खाकर चन्द्रथर बेहोश दो 
गया। उसके सारे अड्रू-हाथ-पॉव-जड़ दो गये; माथा भन्ना 
उठा, आंखोंकी हृष्ठि-शक्ति जाती रही, दुद्धि छुप्त हो गयी, ऐसा 
मालूम दोने लगा, मानों घोर निद्वाके घेगमें कोई खप्त दिखायी 
दे रद्या हो । 

पद्सा मारे ठण्ढके हृद्यका मर्मस्थल थर-धर काँप उठा | 
साथ दी साथ निद्धाकी छलना भी नष्ठ हो गयी । शान छोट 
आया। सौदागरने आँखें मलकर देखा। 

यद् प्रा ! यह तो विकट अतद समुद्र है! जिस ओर दृष्टि 
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जाती है,-नाव नहीं, सीमा नदहीं-फेवल कानोंके परदे फांडने- 
बाली अनन्त जल-राशि, अनन्त अशान्त लद्दरोंको छातीपर 
घारणकर अनन्त नील आकांशके साथ मिल गयी है। 
उस समय सोदागरके मनमें एक-एक.करके सारी बातें स्मरण 
होने छगीं। उसकी चोदह नावों ओर मधुकरमें अगाथ घन- 
सरल लदा हुआ था, कितने ही वन्धु-बान्धंव, नोकर-चाकर, लोग- . 
छश्कर ओर नाभी-मल्ाह साथ थे; वे सब इस समय कहां हैं? 
मानों खप्तके खेंलकी तरह, पलक मासते-मारते वे सब इसी अंतट 
और-अधाह समुद्रमें डूच गये। एक शब्दमें चन्द्रधरका सर्व 
नं हो गया। किन्तु आत्म-विजयी सोदागर उसके लिये तनिक 
भी कातर न हुआं । उसे केवल थोड़ासा आश्चर्य.हुआ, कि ऐसी 
आपत्ति--ऐसे महाप्ररछु८ ओर ऐसी अघटन घटनाओंमें धह 
अकेला कैसे जीवित रहा। - 
मन ही मन भक्तिमावसे चएडीका स्मरणकर, शिव-पाचतीके 
चरणोंमें आत्मसमर्पणकर सोदागर किनारेपर पहुँचनेके लिये 
प्राण-प्रणसे कोशिश करने छगा; किन्तु द्वाथ ! उस अतट समुद्रमें 
अशात्त लहरोंके राज्यमें-उसकी सभी चेष्ठाएँ व्यर्थ हो गयीं। 
चाहे जैसा बलवान व्यक्ति क्यों न हो, चाहे जैसा शक्तिशाली 
आदमी क्यों न हो, प्रकतिके साथ युद्धमें चह किसी प्रकार भी, 
ओर कभी भी विजय नहीं पा सकता | क्रमशः खाय बल क्षीण 
होने छमा, शरीर शिथिर द्वो चला, श्वास-प्रश्वासकी गति मन्द्‌ 
पड़ गयी, आँखोंके आगे अच्धेरा छा गया। जीनेकी .आशा 
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छोड़कर उसने फिर शिव-पावतीका स्मरण किया। उस समय 
इसकी दृृष्टिके सामने--जीवनकी उस अन्तिम घड़ीमें--एक 
आश्चर्यमय दृश्य प्रकट हुआ ! 
जिस श्वानपर घोर अन्धकारमय आकाशके साथ अख्कार- 
पूर्ण सागरका संगम होता था, वहींपर सहसा अपूर्य प्रकाशका 
प्रादुर्भाव हुमा। पह प्रकाश आगका नहीं था, सूबे, चद्ध और 
ताराओोंका भी नहीं था; तथापि वडा ही कोमल, बड़ा ही छ्िग्ध 
और बड़ा द्वी मधुर था; मानों खर्गीय राज्यकी किसी अपरुप , 
रुपको छटा छिटककर प्रकाश कर रही थी। 
उस प्रकाशके मध्य-भागमें एक सांपोंके अपूर्व सिंहासनपर 
- सम्त शरीरमें साँपोक्ते ही गहने पहने, अपनी दिव्य ज्योतिसे 
दरगों दिशाओंको प्रकाशित फरनेवाली एक अतीव रुपवती 
देवी बैठी हुई थी। ऐेवी मदु-मधुर दवास्यसे हंसती हुई, चह्रधर- 
की ओर देख, उसे अभय-प्रदाव पूर्वक घोली-“सोदागर ! देख 
रहे हो, मेरे कोपके पात्र बनकर तुस्हें कितने कष्ट उठाने पढ़े हैं ! 
पैर, यदि्‌ अब भी अपने फल्याणकी इच्छा है, तो तुम संसारमें 
मेरी पूजाका प्रचार कर दो; में तुम्दारी सारी आपत्तियाँ दूर फर 
दूँगी, धन-रल, छोग-लश्कर सबका पूर्व बत्‌ उद्धार कर दूँगी। 
साथ ही ऐसा सोभाग्यशाली बना दूँ गी, कि तुर्हें देखकर देवता 
भी एऐर्पा करने छगेंगे। तुमसे मैं सांगोप पूजा पानेकी कामना 
नहीं करती; केवल इसी जलराशिमंसे, एक अंगुलि जल लेकर 
मेरे इद्ेयसे छोड़ दो ।” 
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घन्द्रधर समझ गया। देवी ओर कोई नहीं उसकी माँकी ओर 
उसकी शत्रु चही चामुएडा पद्मा है। पहचानते ही सौदागरने 
दारुण घृणासे मुख फेर लिया, घूसा उठाकर उसपर अपना 
क्रोध प्रकाशित किया । किन्तु उस समय देवी अद्वश्य हो गयी 
थी; प्रकाश जाता रहा था, अन्धकार ओर तरड्रोंसे जल और 
खल सब पएकाफार हो रहे थे। 

उस तूफानमैं, महासागरके वक्षलूपर, भनुप्योंकों प्राण 
बचाना मुश्किल था। पश्नाने सोचा इस उद्धत सौदागरकों इसकी 
अशिष्टाताका पूरा द्‌एड देना चाहिये । ओर दएडमें माए डालना 
ही श्रेष्ठ होगा | किन्तु उसी समय याद आया कि शिवका वचन 
पमिथ्या न होगा। उन्होंने कहा है, चन्द्रधरके विना जीवित रहे, 
संसारमें उसकी पूजाका प्रचार न होगा। इसलिये उसे जीवित 
ही रखना चाहिये। यह सोचकर पद्माने उसके बैठने छायक 
छुविस्तृत, पत्रयुक्त सो पूँखड़ियोंचाछ्ा एक कमल सोदागरके 
आगे फेंक दिया, जिलपर बैठकर वह आखानीसे किनारेतक 
आ जाये। जिस सम्रय आदमी डूबने लगता है, उस समय 
सहारेके लिये एक सामान्यसा तिनका भी पाकर, प्राणोंकी 
मायासे उसीके दायर किनारेतक पहुँचनेकी चेष्टा करने छगता 
है | सामने बहते हुए, पर्तों सहित कमदा पुष्पको देख, चन्द्रधरने 
सहाय छेनेके लिग्रे हाथ फैलाया, किन्तु उसकी शत्रु देवीका 
नाम पद्मा था, कमलका भी दूसरा नाम पद्म ही है। इस नाम- 
खाहूश्यके सहसा याद्‌ आते ही उसने घृणासी अपना हाथ खोंच 
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हिया और अठट समुद्रशिं डूब मरेके लिये तप्पार हो 
गया। 

ऐसे समयमें भी-ऐसो विकट अवशामँ भी-शिव-तेजसे 
पलवान्‌ त्गधरके मतका वल देखकर पद्मा अवाक्‌ हो रही | मत 
ही मन उसकी प्रशंसा की। साथ ही उसको इच्छा चद्भधरसे 
पूजा पानेफे छिये और भो चढवती हो उठी । अतः तरढू और 
लहरोंफे कपा्ोंसे सौदागरकों उसने किनारे पहुंचा दिया | 
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री हु से.तैसे प्राण बचाकर चन्द्रधर तीन दिन वाद 
२ै-- नामी कस्वेके पास पहँचा। वहाँ नंगे शरीरको 
ढकनेके लिये वणिकराजने श्मशानसे कफ़नका टुकड़ा संग्रहकर; ' 
किसी तरह लज्ञा निवारण क्री। फिर उस कस्परेमें प्रवेश 
किया । 

इस समय चन्द्रथरकी दशा विचित्र थी | उसके पैर 
मारे कमजोरीके मतवालोंकी भाँति पड़ रहे थे। शरीरमें तनिक 
भी बल नहीं था; मुँह सूखा हुआ; आँखे भीतर घसी हुई' और 
बालोंमें सेयें रेत भरा हुआ था। तरंगोंके साथ युद्ध करनेसे 
उसकी समस्त शक्तियाँ शिथिक्त पड़ गयी थीं॥। घाड़ी ओर 
मांस-पेशियोंके त्तार-तार अछग हो गयी थे। इसके ऊपर था- 
भूखका अत्याचार । उस समय क्षुघराके मारे पेटमें माों भीषण 
ज्वाला उठी थी-सारा शरीर कनभना रहा था। चीच बीचमें 
जब कभी भगवती पार्वतीका स्मरण आ जानेसे मनमें साहस- 
का उद्बंक हो जाता था, तसी दृश-पाँच कदम आगेकी ओर 
उठ जाते थे। चम्पक नगरका राजा, फिर कुचैरकी भाँति घनवान, 
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ऋद्धधरकी लाउच्ठना | 
वहाँ नंगे शरोरकों इकनेके लिये श्मशाव्से कफ़नका टुकड़ा संग्रहकर, 
सक्ञा-निवारण किया। 
: दुर्गा प्रेत, कलकत्ता ] (देहिय्रे-पुष्ठ खन्‍्या ५१ | 


७९ ] ; े * ही विश 2) विषत्षा क्र 
लोदागर आज़ पथशे मिखास्योंसे भी गया बीता हो रहा हैं, 
आज एक मुद्ठी अन्नके बिना उसके प्राण का रहे हैं| 

ऊपर जिस कस्बेका उलख किया गया है,और जिसमें 
असी चद्धधरने प्रवेश किया है, उसमें उसका एक मित्र रुता 
था, नाम्र चद्धकेतु सोदागर था। अपने इस हु।समयमें, तीन 
दिन एकदम अनाहार विताकर चद्धधर, मित्र चन्द्रकेतुके घर 
उपस्थित हुआ। 

इस फरे हालसे भीतर जाते उसे संकोच हुआ। इसहिये 
सोचा, कि यदि खबं चद्धकेतु दरस्वाज्ेपर मिछ जायेगा, तो 
अधिक कहने सुननेश्ो जरुरत न पड़ेगो। इतनेमें हो, अहाँ 
ब्र्ूधर कोनेसे सटा खड़ा था, एक दरवाव भा पहुँचा। 
चन्द्रधरने उसीको अपना नाम वताकर चन्रकेतुके पास भेजा | 

चल्दकतु दरवानके सुखसे चद्धधरके आनेका संवाद सुन, 
तत्काल बाहर आया ओर प्रेम तथा आदरके साथ भीतर ले गया। . 

आज बहुत दिलों बाद दोनों मित्रोंकी मुलाकात हुई थी। 
अन्द्धरकी अवस्था देख चन्द्रकेतु वड़ा ही कातर हुआ; सारी 
- कथा सुनकर उसने बेहद हुःख माना; किन्तु यथेष्ट आदर-सत्कार 
प्रदान पूरक उसको आशवासव भी दिया! चद्रकेतुके यत्रसे 
चन्रधर, हजामत पमैरहमे वाद, तेल फुलेडादि सुगन्ध द्ृष्य 
और उबटनके साथ स्ताव कराया गया। पहननेके लिये सुख्दर 
बल् दिये गये । वेश बदलते ही चद्धधरको पूर्वकी सारी शोभा 
लौट भावी | 


६ सती बिषुलता सती बियुला 27 [ ०६ 


उक्त सारे उपचारोंकी समाप्ति हो जानेपर अन्द्रधरने मित्र 
चन्रकेतुसे कहा,--वन्धो ! कई द्निसे इस मुँ हमें अन्नका एक 
दाना भी नहीं गया है--भूखके मारे प्राण निकले जाते हैं-- 
पहले मेरे लिये खानेका प्रवन्‍्ध करो। अस्यथा मैं तुम्दारे साथ 
अब एक वात भी न कह सकूँगा।” 

चन्द्रकेतु अति शीघ्र भोजनका प्रबन्धकर अपने परम बन्धु, 
चन्द्रधरको महलोंमें, भोजन कराने ले गया । 

राज्य-सोग तो दूर रहे, हम पीछे कई वार कह आये हैं, कि 
इन दिनों चन्द्रधरको मुद्दीभर अन्न भी मुअस्सिर नहीं हुआ था। 
मारे भूखके कलेजा मुँहको आ रहा था। आज सामने भाँति- 
भाँतिके भोजन देखकर उसे बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। शीघ्रतासे 
आचमनकर ओर थोड़ासा अन्न इए-देवताकों निवेद्तिकर, वह 
अब खानेके लिये तय्यार हुआ। 

अभी पहला ही आख उठाया था, कि इसी समय महलोंमें 
आरतीके शह्र-धण्टे चज उठे | साथ ही साथ “जय पद्मा देवी"की 
यह शब्द भी सुनायी दिया | चन्द्रधर ग्रास मुँ हमें दे रहा था, कि 
छुण्त थालीमें रख दिया। हाथ समेटकर मित्रसे पूछा-“क्या 
भीतर ठाकुर-पूजा हो रही है !” चत्द्रकेतुने उत्तर दिया--हाँ, 
पप्मादेवीका पूजन हो रहा है।” “पद्माकी पूजा ? हा! भाग्यका 
कैसा विचित्र विधान है! जहाँ जाता हूँ, पद्दीपए पद्मा दिखायी 
पड़ती है!” चस, चन्द्रफेतुके मुखसे प्माका नाम निकलते ही 
चन्द्रधर थालोसे उठ खड़ा हुआ । मारे क्रोधके उसका सारा शरीर 
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धर-धर काँपने छगा । उपचासी चन्द्रथः कु उसिंहकी भांति 
मकानसे बाहर भाग आया ओर मित्रके दिये झुन्दर-सुन्दर 
घस्रोंका परित्यागकर उसने फिर वही कोपोन धारण कर ली | 

चन्द्रपरके उक्त व्यचह्यारकों देखकर चन्द्रफेतु अवाक्‌ दो रहा 
था। आश्चर्यके मारे सारी सिद्दी भूछ गयी थी | बाधा देनेफा 
प्रथल किया, पर सफल न हो सका। नाराजीका कारण 
पूछनेपर चन्द्रधरने कद्ा-“तुम बढ़े नीच हो ! तुमने सुभूसे पहले 
यद व्यों नदी कहा, कि में प्माका पूजक हूँ? पद्मा मेरी दुश्मन है। 
उसने मेरा सर्चनाश किया है। वह मेरी माता दुर्गाकी भी शरम्रु 
हैं। अतः में उसे अपना घोर शत्रु समझता हूँ ।" यह कहता- 
कहता चन्द्रधर भूखकी कुछ परवाह न कर, शीघ्रतासे व्दासि भाग 
गया। चनत्द्रकेतुने उक्त निराधार चातकों खुन ओर जी छोड़कर 
उसका भागना देख, अनुमान किया-“चन्द्रधर सम्भवत: पागल 
हो गया है ।" 

फिर उसी भिखारीके बेशमें, अनाहार अवच्वार्में गाँव-गाँव 
घूमकर चन्द्रघरने भिक्षा छवारा थोड़ेसे चावल पाये। उन्त 
घावलोंकों एक घ्वानपर यलके साथ रख वह स्नान करने गया। 
सोचा था, स्तानके बाद उन्हें पकाकर पेटकी आग चुकाऊगा, 
किन्तु उसके पीठ फेरते री पद्मा-देवीने उन चावछोंको घुराकर 
नदीमें डाल दिया। भूखले व्याकुल चन्द्रधरने आकर देखा, 
कि उसके फए-सर््ित चावलॉकी पोट्ली अपने स्पानसे गायद 
है। उस समय ऋघ-हष्टिसे एक बार भाकाशकी ओर देखा 
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एवं “छे पुत्रोंके शोकसे जो प्राण नष्ट नहीं दुए थे, वे अनाहारसे 
इतना शीघ्र न जा सकेंगे ।” यही अद्ध॑स्फुट खरसे कहकर वह 
पद्माको कदु-चाक्य कहने रूगा | " 

जो नित्य प्रति अपने बन्धु-वान्धव ओर आश्रितोंको विविध 
रस-पूर्ण, बढ़िया बढ़िया भोजनों द्वारा तृप्त रखा कर्ता था, उसी 
वणिकु-कुल-चक्रवत्ती, देश-पलिदध चम्पक वगरके राजा चन्धधरने 
आखिर नदी किनारे जाकर वहाँपर पड़े क्रितने एक केछेके 
छिलकोंको खाकर जठराप्निको शाल्त किया। जिस समय चन्ह- 
धर वहां बैठा बैठा, भोजबोपराम्त अपने भाग्यकी चिन्ता कर रहा 
था, उस समय उसी रास्तेसे कितने एक छकड़हारे जा रहे थे. 
उन्होंने चन्द्रधरकों, उस द्‌रिद्र अचस्थामें देख, कोई फकीर 
सम्रका। अतएव उनमेंसे एक बोछा-“ओ भले आदमी ! अगर तुम 
कुछ दिनों हमारे साथ जड्ुलसे लकड़ी काटकर छाया करो, तो 
तुम्हें जगह जगह भीखके लिये ठक्करें मारनेसे छुटकारा म्रिल् जा 
सकता है। साथ ही हमारी जरूस्त भी पूरी हो जायेगी ओर सुम्हें 
मुनाफा भी खूब होगा ।” चन्द्रधरने खोचा-पासमें एक फूटी 
कोौड़ी भी नहीं है। कई दिन भूखों मरते बीत गये। किसी 
तरह घर भी पहुँचना है। कहीं इन फरे दालोंसे घर थोड़े ही 
जाया जायेगा ? दो चार कपड़े भी आवश्यक होंगे। इन सब 
बातोंके लिये पैसोंकी द्रकार है हो । यदि इनके कथनाजुलार 
परिश्रम द्वारा कुछ अर्थ-प्राप्ति हो ज्ञायेगी, तो फिर उद्देश्य-सिद्धिमें 
बाघा पड़नेका कोई कारण नहीं। यह सोचकर चन्द्र॒घरने उत 
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लकड़हारोंकी वात माव ली। लकड़हारे उसे अपने साथ 
जडूलमें ले गये। 
तपे हुए सोनैके समान गौर वर्णचाला, सोभाग्यकात्ति, 
श्मशानका क़फन पहने दिगिरवरप्राय: घणिक-राज, उस समय 
अपने उपास्थ देवता भगवान्‌ शिवकी भाँति मालूम हो रहा था। 
, चद्भघरकों, लकड़॒ह्वारोंदी अपेक्षा काठकी पहचान अच्छी 
धी। भद्ृण्व अत्य आदमियोनि तो साधारण काठ काटा, पर 
चत्धधरने एक चादून काप्ठका खूब बड़ासा बोका तय्यार कर 
लिया और सबके साथ सिरापर रख नगरकी ओर वेचनेके लिये 
चल दिया। किन्तु मनसादेवीके आदेशसे अदृश्य, वायु-पुत्रने 
अपने भारसे वोमेको वेतरह भारी बना दिया। चद्रधर चेश 
करनेपर भी उसे अधिक देरतक सिरपर न रख सका; अतः 
बोमेको उसने वहीं पटक दिया। 
इस प्रकार पदू-पदयर लाम्स्छित होकर चनद्धघर अब एक 
ब्राह्मण-घरका दास पन्ा | खामीके आदेशसे धानोंको निरानेके 
कामपर नियुक्त हो चन्धधर, यहाँ पद्माकी मायाका शिकार . 
बन गया ओर धान तथा भुस्सीकी पिक्षता न समझ सकनेके 
कारण भुस्तीके बदले, उसने वहुतसे धाव उठाकर फ्रैक दिये। 
इस अपराधरपर ब्राह्मणोंके धरसे डसे जवाब मिल गया। अतः 
दिल्न चित्तले चल्रंधर जडूल-जड़ल मारा मारा फिरने छगा। 
, एकदम अनमने अथच विक्षिप्त आावसे विचरण करता हुआ वह 
भ्ुरुछुट खस्से पद्माको बुरा भला कहने लगा । उसी झानपर 
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कितने एक शिकारी पखेरू पकड़नेके लिये जाल विछाये बैठे थे; 
चन्द्रधर उस समय एकदम वाह्म-ज्ञान-शन्य था। _ 
शिकारियोंके ज्ञालके पास पक्षी आये और थे फन्देमें फसने 
चाले ही थे, कि इसी समय उद्भ्रान्त सोदागरके असावघान पैरों-' 
के शब्द और वकनेसे चौंककर उड़ गये । यह देखकर व्याधोंको 
चन्द्रधरपर बड़ा क्रोध हुआ। वे दाँत पीसते हुए, उसके पास 
आये और बोलछे--“क्यों बे! तूमे हमारे पक्षियोंकों क्यों उड़ा 
दिया ? अब तुझे ही हमारे उन पक्षियोंकों पकड़ना होगा ।” 
सौदागर उनके तिरस्कार ओर कदृक्तियोंकों खिर हो शान्त 
भावसे सुनता रहा। फिर भी, अपनी बातें बड़बड़ाता रहा, 
पर शिकारियोंकी बातका उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। 
आख़िर बक-मफरककर चन्द्रधरको पागल समझकर वे लोग घहांसे 
चले गये। 5 
उस समय साँक हो चुकी थी। स्रव्यास्तका मनोहर ब्षिग्ध 
प्रकाश वनान्‍्त भूमिके उच्च सागॉपर किरीटनीसी शोंसा दान कर 
रहा था। निकट्वत्तीं आामसे किसानोंके गाये पू्ीं रागांसे, 
सारा वनभाग मुखस्ति हो रहा था। निविड़ खानों तथा 
पहाड़ोंकी गुफाओंकी गोद छोड़कर रात्रिका अन्धकार समस्त 
जगतूकों ग्रास करनेके लिये अग्नसर हो रहा था। श्मशानके 
कफनको कोपीन धारण किये, काश्चन प्रतिमा प्रोढ़ द्गिम्बर- 
मूर्ति सौदागर आकाशकी ओर ताकता हुआ हाथ जोड़कर 
बोला, “भगवान्‌ ! तुम्हारा यद् सेवक मनकी प्रसन्नताके सिां 
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और कुछ भी नहीं चाहता | अब हपाकर ऐसा वर दीजिये, कि 
इन अत्याचारोफे फैसमें पढ़कर मैं किसो तरह आपको ने भूछ 
सकूँ। आपकी लेवाके पुरस्कारमें में मणिमुक्ताओंसे खचित 
राजप्रासाद, घन-सम्पत्ति और पुत्र-पोत्रोंके छाभकी इच्छा नहीँ 
रखता ।” 

इतना कह उस धन-प्रदेशं एकदम निराध्रयी चन्भधरने 
हुर्गतिकी चरम सीमापर पहुँचकर, देवादिदेव महादैवकेश्रीचरणों- 
में फेवल आँखुभोंकी कितनी एक ढूँढें उपहार्में दीं। एक पिस्व- 
पत्र और एक धतूरेके फूलकी खोज़में सोदागरके नेत्र इधर उधर 
दौड़ने रंगे; किन्तु अप्षागेको उस शानपर वे भी प्राप्त न हो सके। 
आखिर उसी भिखारी-वेशमें, भनादरसे छतप्राय चद्धघर भगवान्‌ 
महादिवका स्मरण करता हुआ खदेशकी ओर अ्रसर हुआ। 
प्रव्य आतावल | घत्य हृद् प्रतिज्ञा | ओर धन्य शिव-भक्त चद्धधर ! 
. पाठक | अमी सौदागरकी छाउ्ठनाओंका अन्त न हुआ 
था। सब्ध्याके अन्धकारसे शरीर हककर चद्नघर जब चम्पक 
तगरमें अपने घरपर पहुँचा, तव उसी वेश-उसी भावसे-- 
सदर दरवाजे हाय होकर जानेमें उसे बड़ी छज्ना लगी। अतएव 
चह खिड़की द्वारा भीतर जाने छगा। 

इतने दिनोंते धाद, उस अपूर्व वेशमें इंस अद्भुत चेहरेको 
देखकर, राजिके अत्यकारमें दास-दासी और दर्घाव लोग किसी 
प्रकार भी राजाको न पहचान सक्रे एवं वे उसे कोई चोर-उचका . 
समझ भारनेके लिये दोड़ पड़े। छज्ञाके काए्ण, चद्धघर भी 
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उन्हें एकाएक अपना परिचय न दे सका । यदि देता भी, तो वे 
रोग उसपर सहसा विश्वास नहीं करते । अच्तमें ढुन्द-गपाड़ैका 
शोर छुनकर, जब खय॑ं अलका प्रकाश लेकर आयी, तब सभी 
लोग डस्से काँपते-काँपते अपनी भयंकर भूछ समर सके। अब 
तो मारे ऊज्ञाके सभीके सिर नीचे हो गये। सभी पहचान गये 
कि जिमको वे चोर समझकर मार रहे थे, वे ओर कोई नहीं, 
उनके राजा सुवय॑ चन्द्रधर सोदागर हैं। के 

महारानी अलका, खामीकों इस अवस्थामें छोटता देख, 
अत्यन्त व्याकुलताके साथ येने छगी । चोद्ह नावें, जिनमें कुचेर- 
का रल-भारडार सरा हुआ था--मधुकर नोकाके साथ कालछी- 
दहमें डुब गयीं, साथका एक भी आदमी जीवित न बचा--यह 
कथा सुनकर अछका शोकसे आकुछ हो उठी। रूच्मी-प्रण 
दोकर ऊपर हो ऊपर अनन्त आपत्ति आयी। निर्वश सोदागरके 
घरमें लक्ष्मी-देवीके चरण-कमलोंके अलड्भारोंकी काली मिट 
गयी | मघुकर नोकाके साथ सारा चैभव बष्ट हो गया--इत्यादि 
सोच-सोचकर अलकाके शोकका वारापार न रहा। 

देवी अलकासे चन्द्रधरने केवल सामुद्रिक विपत्तियाँ ही 
कही थों; अपने ऊपर कैसे सड्भुद आये, उनके चारेमें उसने एक 
शब्द भी न कहा था; किन्तु साध्वी खामीके उन्नत रऊछाट--दर्प- 
णोपम ललाटकी कालिमाको देखकर उन कष्ठोंका-सारा इतिहास 
समझ गयी । अब तो अलकाका हृदय, रात-दिन अपनी दशाके 
इस परिवत्तनका विचार करते-करते जलने छूगा। बह भी 
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अध्र-सिक्त मेत्रोंसे आकाशकी ओर देख पद्मा-दैवीसे वोी-- 
“भ्रातः | आपकी यह दासी, अपने पतिके हृदयमें आपके प्रति 
भक्तिका संचार न कर सकी | इसलिये आप किसी और ऐसी 
प्रभाव-विशिष्ट शक्तिको मेरे घरमें भेजिये, जिसकी चेणरसे यह 
असाध्य-साधन सिद्ध हो सके। इस तरह आप अपना मडुल 
कहस अपने हाथोंसे ही स्थापित कर जायें । हमारी परीक्षाएँ 
ढेनेसे कोई भी शुस परिणाम व निकलेगा। उनका हदेय 
अत्यन्त हृढ़ है। जैसे-जैसे आपने कष्ट दिये हैं, उनसे यदि कोई 
कुलिशका हृदय भी होता, तो चह अबतक कभीका भम्म हो 
गया होता। परन्तु यहाँ वे मार्नों खामाविक घटनाएँ ही सिद्ध 
हुई” 
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हुए छ्ू्षांके अन्धकार पूर्ण आकाशमें, काले-काले मेघोंकी 


3३८८८“ गोदमें, ध्लीण विद्य त्‌-रेखाकी तरह शोक-ठुःखके 
अन्ध रेसे ढके चस्पक बगरके काले आकाशमें मानों फिर एक 
आशा और आतन्‍्द्से पूर्ण प्रकाश दिखायी दिया ।नीरब- 
निरानन्द, फोलाहक-शुन्य चन्द्रधरके विशालराज-भचनमें फिर 
श्ू, घण्दे ओर घड़ियाल बज उठे । पड़ोखकी ल्लियाँ बोलों- 
“अदा [, रानी अरूकाके यहां फिर एक राजकुमारका जन्म हुआ 
है। कहीं ऐसा न हो, कि पागल चत्द्रधर पद्माके साथ विवादकर 
इस पुत्नसे भी हाथ थो बैठे । अहा ! वालकका कैसा चाँद्सा 
मुखड़ा है ।” अलकाने सोतिक-गृहमें ही वर्चके शरद्के पूर्ण- 
चन्द्रकी भाँति प्रफुछ् छुखको देखा। जिल प्रकार पूर्णिमाके चन्द्रके 
उदय होनेसे समुद्र उधर उठता है, उसी प्रकार शोकात्त, मातृ- 
' छुद्यका चिरकारूसे रुका हुआ समस्त स्नेह, उस वालकफे 
मुखको देखते दी उथल उठा | 

बालकफा सुख देखकर पहले तो अछकाके हृदयमें छह्ों झुत 
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पुत्रोंका शोक नये सिरेसे जाग उठा; फिन्तु सर्व सुलक्षण, 
परम सुन्दर सद्यजात पुत्रकी माया-ममतासे बह शोक बहुत कुछ 
दब गया | 

एक नेत्रकी कोरसे आशंका-जनित अध्रू जैसे ही गिरनेको 
हुए, कि दूसरा मेत्र चालकका सुखचन्द्र देख प्रसन्नतासे खिल 
उठा | भानों चिर्कालसे जलनेवाली हृदय-ज्याला सदहसा शुभ 
गयी । भलकाको डर था, कि ऐसा न दो, जो निःसन्तान गृदकों 
देख, लक््मी रूट जायें, अतः इस पुत्रफे उत्पन्न दानेसे उसकी बह 
आशंका दर हो गयो | उसने छच्यीफों सदा स्वदा बांध रखनेये: 
अभिप्रायसे पुत्रका माम रखा लघ्मीन्द ।" 

चल्धधर पुत्रके मुखको देखकर प्रसन्न छुआ; किन्तु साथ द्वी 
साथ उसके असामान्य रूपकों देख, बह डरा भी--यदि यहद्य पुत्र 
भी अन्यान्य पुत्रोंकी नाई' पश्माफे कोपानलकी आहुति हो जायगा 
तो चद फिर किस प्रकार स्थिर रह सक्तेगा ? बह महँध्यग्से, 
धक्तिकी प्रार्थनाझर दिन भर रात जागते दी प्यतीत करता था | 
'ड्योतिपियोंने बालककी जन्मपत्री बनाते समय प्रह-गोचर टेग्य- 
नेफ़े बाद सादागरसे फद्दा था, “विवाहकी रातको आपके इस 
छुर्लेभ लघ्मीन्द्रकफी सर्पाघातसे झत्यु दोगी।"” यद् सुन सोंदागरने 
एक लम्बा श्यास छोड़ा । अब घह खसंखसासके छुल-हुःबोंसे परे, 
शान्तिमय ख्थानफों, अम्थकारमें रक्ष खोजनेवाले ध्यक्तिकी तरदद 
हंढ़ने लगा | उसके मुलसे साजकल निरन्तर शिव-शिवकी ध्वनि 
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नहीं दीख पड़ता | वह जिस प्रकार पहले उदास रहता था, 
उसी प्रकार अब भी निर्विकार भावसे जीवन व्यतीत करता 
हुआ खयं ही उस परीक्षाके दिनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 

देखते-द्ेखते लच्मीन्द्रक्ी किशोरावस्था व्यतीत हुई । 
अलकाने ममताको अपनाया था, अतः बह दिन-सत लब्सीन्द्रके 
लिए सैकड़ों शुभ अनुष्ठान करती थी ; किन्तु चन्द्रधरकों पुत्रकी 
उतनी ममता करते न देख, वह बड़ी दुःखित होती थी। 
अलकाको इस वातका पता नहीं था | किन्तु चन्द्रधर पुत्रको 
चाहता हैं, किन्तु एक कारण है, जिससे उसे जबरदस्ती अपना मन' 
रोकना पड़ता है । अतः चद सोचती-खामी शोक और दुःखसे 
अनमने ओर उद्श्रान्त हो गये हैं| उनका हृदय पहलेकी भाँति 
कोमल नहीं रदा है; ये निर्मम जड़ हो गये हैं। 

उठती जवानीमें लक्ष्मीद्ध वणिकुग्ृहका दीप खरूप हुआ। 
जिस प्रकार केवछ एक दीपककी ज्योतिसे सारा अन्धकार दूर 
हो जाता है, उसी प्रकार चन्द्रधरका वह विशाल राज-प्रासादू 
रच्मीद्के रूप और शुणोंसे उज्ज्वल हो उठा। रूच्मीन्द्रको, 
उस घरके सब लोग “दुर्लभ लक्ष्मीन्द्र” कहकर पुकारा करते 
थे। बढ़े ढुःख, बड़े कट ओर वड़ी ठपस्याओोंके बाद लक्ष्मीन्द्रफा 
जन्म हुआ था, इसलिये वह दुलेस समझा गया। 

लक्ष्मीन्द्र इस समय पूर्ण थुवक है। उसने अपना जाति- 
व्यसाय चहुत प्रकास्से सीख लिया हैं। शिक्षा भी खूब हुई है। 
उसने काव्य, यादक ओर अलंकार लाहित्यके इन विषयोंमें काफी 
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योग्यता प्राप्त कर ली है। घह केवल चद्धधरके गृहका गोरव . 
"नहीं है, घरन्‌ उस विशाल चम्पक नगरीका गोौरवल्थल है। 
लक्ष्मी जिस ओर निकल जाता है, उसी ओरके सब छोगोंडे 
घुजपर आनन्द॒की रेखा फूट उठती है-उसके साथ ब्रात-चीत 
फरनेह्ीसे छोग अपनेको कृतार्थ समभने ढगते हैं। फैषल चद्ध- 
भ्वर ही ऐसा है, जो अपनी ध्र्मचुद्धिको हृदयमें पुष्कर, बड़े संयम 
के साथ, ढत््मीदसे अपनेको दूर रखता है--आदरके धनकों 
आदर करनेका साहस पहीं करता ओर छातौसे चिपटाये रखने- 
के स्थानपर, उसे सोनेके कमरे प्रवेश कर्ता देख बीचा मुँह- 
कर विपद्‌का स्मरण करने लगता है। 

घर भर्में एकमात्र अलका ही ऐसी है, जो मांगमें सिल्दुर 
पहनती है; मधुर और पदुरस भोजन करती है। उहों वहुओं- 
के लिये सादा ओर सामात्य भोजन वनता देखकर अलकाकों 
ज्ञाना अच्छा नहीं लगता। जिस समय बह अपने हुःख-रेखासे 
सिुड़े मस्तकपर सिंदूर लगाती है उस समय बहुओंका 
शुश्रचद्ृसा उज्ज्वल ललाट देखकर उसका हदय रोने छगता 
है। अब वे किसके सोभाग्यपर सायंकालके समय पोड़श 
शरद्वार करें ओर किसके बहव( मांगमें सिलूर भरे । अलका 
भी पाव नहीं खाती, तीज-त्योहारके दिन नई चूड़ियाँ नहीं 
पहनती | जिनके वहाने इन सव चीजोंका व्यवहार करनेमें उसे 
चाब आता था, आज उन्हें वह एक्वान्तमें भाँस वहाते देखती और 
: श्ुपचाप अपने कमरेंमें जाकर अकेली गेया करती है | उस दिल 
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उसे खाना-पीना सब हराम हो जाता है। सोनेकी कंघीसे 
अपने वाल चहाते समय अऊकाकी आंखें सर आती हैं। हाय 
विधादा ! इन कामोंको प्रोढ़ा ख्रियाँ कत्तेव्यके लिहाजसे किया 
करतो हैं, सच पूछो तो युवतियोंको यह शोभा देते हैं--- 
सुन्द्री शुवतियाँ तो घरमें तपखिनियोंकी भाँति त्त करें और 
प्रौढ्या योचनके आनन्द्ोपभोग करें, यह तुम्दारा कैसा विधान है ? 
एक दिन साँकके समय अलका खामीके चरणोंको पकड़कर 
बोली--“खामिन ! मेरे लच्मीन्रका अब शीघ्र ही विवाह कर 
दीजिये । लच्छी वह महावरसे रंग, नूपुर-मुखर-क्रौड़ाशीछ पदोंसे 
राज-महल में फिर करेगी, में उस शब्दको खुनूँगी ओर आँगनमें 
महावरके चिहोंको देखकर अपने मनको शान्ति दूँगी। खुबर्णकी 
डिवियामें भरे सिन्दूरको उसकी माँगमें भरकर अपनेको कृतार्थ 
समूँगी [” जिस प्रकार एक पथिक सहसा सर्पका स्पर्श हो 
जानेसे चॉक उठता है, इस प्रस्तावक्को सुनकर चन्द्रधर उसी 
प्रकार चौंक उठा । विवाहकी रातका दृश्य उसकी आँखोंके- 
सामने प्रत्यक्ष यूत्ति ध्रारणकर थघाचने छूगा। अठः वह भीत 
इंदयसे अछकाक्ी एस प्रार्यवाको एकदम अग्राह्मकर दूसरे कमरेमें 
चला गया। अछका पायाण प्रतिग्राकी दरह उसी स्थानपर 
खड़ी रही | उस सप्य वदोके कर्णोसे सिक्त शीतछ पथन दीवास्फे 
फरोंखोंसे कमरेंगें प्रवेशकर उसके कुश्चित केशोंके अम्नमायकों 
स्नेहके साथ स्पश कर रहा था। परिचिम आकाशकी नीलिमाको 
शेदुकर शुक्र खामो-उपेक्षिताके कपोल्ोपर बहनेवाली अश्षु- 
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धाणकों उज्ज्वल कर रहा धा। अलकाके हृदयक्मा समस्त 
संश्चित दुःख आज सहसा उथल् उठा। उसके खामीने उसकी 
इतनी आदर-भरी यबातको, आज बड़े ही निर्देय भावसे उपेक्षित 
फर दिया है, इसोसे वह फमरेमें खड़ी-सड़ो चुपचाप मधु - 
विसर्जञन कर रही है। 

सायंकालीन भोजनके लिये लच्मीद्ध भाया और धर्सें माता- 
को न देखकर घापस छोंट गया। उसने “भा! मा |” करके कई 
बार पुकारा भी; किन्तु अछकाने नहीं सुना। इस प्रकार 
एक पहर बीत गया, तथापि अठकाके हृदयकी व्यथा दूर 
नहुई। भाह! जो अहका पहले पुत्र-शोकमें ऊँचे खरसे रोकर 
सान्त्वना पाया करती थी, वह आजके ढुःखमें एकदम नीरव है। 
यह दुःख उसके लिये विस्कुठ नया है। इसके सहन करे वह 
तबिक भी अम्यत्त नहीं ! इस समय केवल उसके कपोलों: 
पस्से अभ्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। एवं रातिक तारागण 
भरोजोंके रास्तेसे उत उपेक्षा-सम्भूत आधु-विर्दुओंको खगोंय 
उज्ज्वल्ता प्रदान कर रहे थे। अठकाकों एस सप्य तनिक भी 
द्ोश नहीं था; बह आत्मविर्क्ठत हुई खड़ी थी। 
” धब्दधर, राज-सभा विसजनकर रात हो जानेपर जब 
अपने कमरेंमे आया तय देखा, कि अश्रुमुखी अलका उसी घान- * 
पर उसी भावसे चुपचाप खड़ी हैं। खामीकों देखकर अलका 
उसके भोजनका प्रवत्ध करनेके लिये बाहर जानेको उद्यत हुंई। 
सद्घर आादरसे उसका हाथ पकड़कर बोला- पिया तुम तभीसे 
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इसी तरह खड़ी हो ?” खामीका आदर पाकर अछूकाके नेत्रोंसे 
दर-दर करके आँसू गिरने छगे; पर बह कोई उत्तर न दे खकी। 

चन्द्रधर अभिमानिनीके मनकी वात समझ गया | यदि वह 
अलकासे भी ज्योतिपीकी भविष्यद्वाणीकी वात कह दे, तो संभव 
हैं, पुत्रवत्सछाका हृदय घिदीर्ण हो जाये! और ज्योतिषीकी 
बात सोलह आना सच्ची ही उतरेगी, इसका भी पूरा क्या 
विश्वास ? लक्ष्मीन्द्रके विधाहकी बात सुनकर, सोदागरके हृद्यमें 
एुक वड़ी भारी आशंका पैदा हुई। वह अब क्‍या करे, 
कुछ भी खिर न कर सका | । 

थोड़ी देरके वाद अपने दुपट्ट के छोरसे अलछकाकी भाँखोंके 
आंसू पोंछकर चन्द्रधर बोला--/प्रिये! तुम जानती ही हो कि 
पद्मा-देवीने अभ्रीतक हमारी प्रतिकूलता करनी नहीं छोड़ी है। 
जिस धरको छे विधवा पुत्र बध्ुओंने एमशानला वना रखा है, उस 
घरमें मुक्े अब ओर एक बहू छानेका साहस नहीं होता । यदि मैं 
वेंटेका विवाह कर छाया ओर शत्रु पद्मा उसे न सह सकी, तो 
डुःखके ऊपर दुःखके पहाड़ टूट पड़ेंगे ।” 

अलका रोती-रोती वोली--खैर, लक्ष्मीद्धके विवाहकी बात 
आप जाने दें, आप तो उसे निगाह उठाकर प्रेमकी दृष्टिसे देखते 
भी नहीं, यह क्‍या कम छुःखकी वात है ? जिस हरक्ष्मीन्द्रको छे 
पुत्रोंदी वलि देकर पाया है, आप उसे तनिक भी प्यार न करें, 
यह एक भारी निर्देयता है या नहीं ? पद्माके डरसे क्या आप उसे 
जीवन भर अविवादित रखेंगे? मेरी समझें प्मा दैवीकी शब्रुता- 
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का अन्त हो गया। आप ही बताये, यदि रुप्ष्मीत्रकी यहू व 
आयेगी, तो मेरे इस सूने धरको कौन भरेगा ! मेरी बड़ी इच्छा है; 
कि बहुके साथ रक्ष्मीद्रकों छेकर नये सिरेसे परिवार बसाऊ। 
अतषव मैं आपके पैरों पड़ती हूँ आप मेरी इस शुभनअमिलापाम.. 
वाधक न बनें [” इतना कहकर अलका अधुषूर्ण नेत्रोंसे चद्धघरके 
चरणोंमें गिर पड़ी। चद्धधर भोहें मरोड़कर थोड़ी.देरके लिये 
मन ही मन उपसित समस्यापर विचार करने छगा, कि यह वात 
अभी कौत कह सकता है कि ज्योतिषीकी धात सच्ची निकलेगी ! 
यदि मैं चेष्ठा करके ऐसा घर वनाऊँ कि जिसमें पुत्र ओर पु्र- 
वधू साबंद-तिष्कस्टक होकर विवाहकी रात बिता सकें, तो 
पश्षाकी शबरुता मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सकेगी। यही ठीक है, 
इस हतभागिनी ओर दुःखिनीकी एच्छा अपूर्ण तो न रहेगी ।” 

इतना सोचकर चल्द्रधर अलकाको, आदंरके साथ उठाकर 
मधुर खरसे बोला-“प्रिये | दु/खित वहोओ। .मैं तुम्हारा 
प्रज्ञाव खीकार करता हूँ। रक्ष्मीदका शीघ्र ही विवाह कर ' 
हूँगा। कहो, अब तो प्रसन्न हो न!” 

इतना सुबते ही अलका खामी-अमसे गद्भदू हो 3ठी। उसने 
एक वार फिर खामीके चरणोंमें सिर वधाकर छृतह्ता जतायी। 
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(खुगोप ब्रामके जमींदार, सेठ राधामोहन शाह अपनी 
कण धन-सम्पत्ति ओर कुलींनताके लिये वणिक्‌ जातियमें 
सर्वश्रेष्ठ समर्क जाते थे। व्यापार ओर वाणिज्यके क्षेत्र 
उनका नाम सबसे पहले नहीं, तो दूसरी कोटिके व्यापारियोंमें 
अवश्य पहले लिया जाता था। पूछ प्रदेशके प्रायः प्रत्येक नगरमें 
उनकी एक दो कोठियाँ थीं, जिनमें हुएडी-परच्चंका काम घूम- 
घामसे होता था। साथ द्वी उनके मान ओर प्रतिष्ठाका सिक्का 
उस्र समयके प्रायः प्रत्येक राज्यमें जमा हुआ था। 

उनके सात पुत्र ओर एक कन्या थी। कन्याका नाम था 
चिपुछा । विपुला रूप और शुण दोनोंमें असामान्या थी । उसका 
करठ-खर कोकिलकी कक सा मालूम होता था। जिस जमाने- 
की हम कथा कह रहे हैं, उस समय नृत्य ओर गान-विद्याकी 
देशमें खूब प्रतिष्ठा थी। छोग साहित्य-शिक्षाके साथ संगीत- 
विद्या भी सीखते थे। वे इसे देवल्व प्राप्त करनेकां एक प्रधान 
खसाधव समभते थे। अतएव व्या स््री ओर क्‍या पुरुष, सभीको 
संगीत सीखना पड़ता था। विशेषकर भारतके पूर्वाश्चलमें, इस 
विद्याका सीखना अनिवाय्ये सा था। यही कारण है, जो 
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संगीत-विद्याकी इस अवनतिके युगमें भी बंगाल प्रान्तमें इसका 
घर-घर प्रचार देखा जाता है। यहाँ अब भी क्या स्त्री ओर क्या 
पुरुष, संगीतसे थोड़ा वहुत प्रेम सबको है। हाँ, तो उस समय- 
की प्रथाके अनुसार विपुलाने भी संगीत-विद्या सीखी थी । उसे 
इस विपयमें साधारण क्षान नहीं था, चरन संगीतमें उसने 
पूरी पारदर्शिता प्राप्त कर ली थी। यहाँतक कि, उसके जोड़की 
गाने ओर नाचनेवाली, जिनका यह खास तौरसे पेशा होता हैं, 
उन नत्तेकियॉमे भी, कोई नहीं थी । दूर दूरके देशॉतकर्मे उसकी 
इस विपयमें प्रसिद्धि फैली हुई थी। लेकिन उसकी संगीत- 
विद्यामें इस असाधारण पारद्शिताको देख पाठक यह न समर्मे, 
कि गाने-वजानेके सिया उसे ओर कुछ आता ही न था। उसमें 
स्लियोचित सभी गशुणोका यथेष्ट समावेश था | वह रन्धन-कारय्यमें 
दूसरी अज्नपूर्णा ओर साहित्य-शिक्षार्मे स्ाक्षात्‌ विद्यावती थी। 
शिव्पकाय्येमें तो उसकी जोड़ी ही न थी। यद्द तो हुई विपुलाफे 
शुणोंकी प्रशंशा। अब तनिक उसके रूपका वणन भी झुन 
लीजिये । 

लोग कहते हैं, संसारमें सबसे सुन्दर पूणिमाका चांद है | यदि 
रूपकी सीमा चन्द्रमामें ही खतम है, तो दम यह बात छाखोंमें 
कह सकते हैं, कि विपुलाके रूपके सामने पूर्णिमाका चाँद एकद्म 
देच मालूम दोता था। उसके केशॉको देखकर कादम्बिनों आका - 
शके एक कोनेमें जा छिपती थी। उसका वर्ण छुवर्णकी आभा- 
फो शर्माता था | मुखके भोतरकी दन्त-पंक्ति मुक्ता-मालाकों मात 
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करती थी। नेत्र हीरेसे मालूम होते थे | हंसकी सी गति और 
दृरिण-शाचकी चपलतता एक निराली ही छटा छहरा देती थी। 

पड़ोसकी स्लियाँ विधुल्लाकों खर्ग-प्रष्ट अप्सर कहा करती 
थीं। विपुला जहाँ कहीं भी जाती, वहींके छोग उसकी बातोंको 
शिरोधार्य्यंकर मान छेते थे । उसकी सरल बुद्धि द्वारा उत्पन्न 
हुई वातोंसे अनेक ग्रहस्थोंके भारी-भारी भगड़ोंका निपटारा 
हो जाता था। | 

कुमारी विपुला जिस समय जिस खानमें रहती, उसी खान- 
पर उसके नृत्य भर गीतोंके लोत वहने लगते थे। इन्द्रकी खमा 
मात हो जाती थी। सरखती ओर विखकसेनाके गान का सा 

समा वेँध जाता था। 

वास्तवमें चिपुला अन्यान्य साधारण बालिकाओंके जैली 
नहीं थी। वह संसारमें रहती हुई भी हरद्म मानों किसी खर्गीय 
राज्यकी कव्पना करनेमें एत रहती थी। जिस समय उसकी 
प्यारी सहेलियाँ ध्यान देकर देखती कि विषुला योगिवीकी भाँति, 
कानोंमें कुएडल पहने सम्ध्यांके समय, नदी-तटपर आकाशकी, 
ओोर द्वष्टि छमाये, निश्चक ओर अटल भावसे बेठी है, अचछ 
खिन्न की भाँति बायुसे उसका एक वाल भी नहीं हिल रहा है; 
उस समय वे उस पुण्यशीछा ध्यानवतीका चिन्ता-स्लोत नष्ठकर 
उसके साथ वार्तालाप करनेका भी साहस न कर पाती थीं | 
चुपचाप, चित्र-लिखितकी भाँति खड़ी रहती थीं। जब कभी 
किसी विधवाके शोकके मारे जमीनमें पढ़े शिरको अपनी योदूमों 
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हे बिपुछा उसके अस्त-घ्यस्त केशोंको एकत्र करती हुई दो एक 
अप्रुविन्दु गिय देती, उस समय चह सचमुच देव-वालिकाके 
जैसी मालूम होती थो। 

---यदि कोई शोकार्त व्यक्ति उसकी ओर नजर भरकर भी देख 
ढेता, तो वह यही सोचने लग जाता था, कि उसके हुःखने 
किसी करुणामयी खर्गोंव कत्याके हृदयमें समवेदना प्रकट कर 
दी है और इसीसे वह, खर्गके सु्खोंको त्यागकर, उसकी 
ब्यथासे व्यधित हो, प्रत्यक्ष मूर्ति धारणकर सान्त्वना देने 
शआयी है। विपुला अपने मुँ हसे कुछ न कहती थो, किन्तु अपने 
लिघ-करुण भावसे अगाध शान्ति वितरण करती थी। सारांश 
यह कि, खर्पकी कत्याओं ओर बिपुरामें तविक भी भेद नहीं 
था| रुप और गुण सबमें वह अतुलनीया थी। 

आजकढ विपुलाने किशोशवजाक्रों पारकर युवावणामें 
एदाप्ण किया है। क्ैशोर और जुवा-अवण्ाका संयम होते 
ही बिपुला ओर भी सुन्दर वद गयी है। भव उसका पहलेके 
जैसा खमाव नहीं रहा है। जहाँ चश्चकुता थी, पहाँ गंभीरताने 
अधिकार कर लिया है। चपलताकी जगह ठज्ञाने भ्रहण कर 
ही है। अतएव भव उसे सस्तियों और सहेियोंके साथ जहाँ- 
तहाँ घूमना एसदद नहीं रहा। भव उसे साहित्य, नीति, घर्म 
और शिह्प-कछासे अधिक प्रेम हो गया है। वह अपनी 
मातासे आजकल गृहचर्य्या पति-भक्ति, पारिवारिक-व्यवहार 
हथा आतिथ्य-सत्कारकी शिक्षा प्रहण फर्ती है। गुणोंमें 
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विशेषता छाने ओर चरित्रकों विशेष रूपसे संगठित करनेके 
छिये उसकी पूज्या माता रामायणकी सीता, अनसूया एवं महा- 
भारतकी होपदी, सावित्री, दमयन्ती, चिन्ता, शैव्यां ओर शकु- 
न्तल्ाके उपास्यान पढ़ाती ओर उनके चरिष्ोंकी विशेषताएँ 
सममाती है | इस ढड़ूकी शिक्षाका विपुलापर प्रभाव भी काफी 
पड़ रहा है । उसने अनसुयाके उपाख्यानसे यह सीखा है कि, त्री 
कैसी ही सुन्दंरी ओर राज-खुख-पाछिता क्‍यों न हो; पर वनचारी 
तपस्ो-पतिकी सेवाके लिये उसे संसारके सारे खु्खोंका परि- 
त्याग कर देना चाहिये। सतोके उपाज्यानसे उसे यद्द मालूम 
हुआ है; कि पति-निन्‍्दा खुनना पतित्रता ल्लोके लिये घोर पाठक 
है| अतः उसे चाहिये कि, जहाँ पतिकी निन्‍दा होती हो, चहाँ 
प्राणोंका त्याग भरे ही कर दे, पर उस दुष्कृत्यको न होने दे। 
इनके साथ हो पार्वतीके उपाख्यानने उसे यह वतलछाया है, कि 
भिखारी पतिकी सेवा करनेमें जैसा खुख है, चैसा खुख खर्गमं भी 
प्राप्त होना डुलेभ है। सावित्रीके चरित्रने बताया है कि, एक सच्ची 
पतिं-बरता खो अपने पातित्रत-वलूके द्वारा, विधाताकी विधि और 
सारी देव-शक्तिओंतकको परास्त कर सकती है--अकालहीमें 
मरे पतिको यमराजके हाथोंसे छीन छा सकती है। सीताजी. 
महाराज जनककी डुलारी लड़की ओर सप्राट्‌ दशरथकी पुत्र-बधू 
दोकर भी, केवल पति-सेवाके लिये-केवछ पतिको प्रसन्न रखनेके 
छिये--जीवन भर वंनमें रहीं | महारानी दमयन्ती और सप्राशी 
शैी्या पतिकी छायाके समान, खुख ओर दुःखम्में उनके साथ 
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रहीं; यहाँवक कि शीव्याने तो पतिको ऋणुक्त करनेके लिये 
अपनी शरीर भी बेच डाढा था |-यै तीनों देवियाँ रमणी-कुलके 
लिये पूँजनीयां हैं । इनके ज़ीवन-संचेमें अपना जीवन ढाल लैना 
प्रत्येक ख्लीका परम कत्तैव्य है। अतण्व विपुला विनःदिन 
अपने जीवनंकी उक्त देवियोंकी भाँति सरल भोर साथु बनाती 
ज्ञाती थी। दास-दासियोंसे मप्नता, पिता-मातासे सेवा और 
भाई तथा सब्तियोंसे स्नेह पूर्ण व्यवहार करती थी। अतः धीरे- 
प्रीरे विषुराके रुप-गुणकी प्रशंसा सर्वत्र फैल गयी । 

ऐसी गुणवती पुत्रीको पाकर सेठ राधामोहन ओर उनकी 
स्री अरुखतो अपनेको भाग्यवान्‌ समझती थीं। उन्हें अपने 
सातों पुर्नोका उतना गे नहीं था, जितना कि विपुलाके माता- 
पिता होनेके कारण वे अपनेको घत्य सप्रमते थे ।. 

ऋमश। विपुलाफे रुपकी प्रशंसाने यशोधरकी सीमा पारकर - 
तत्कालीन - समस्त नगरोंमें प्रवेश किया | छोग कहते थे, राधा- 
मोहन सेठकी कन्या विधुल्या अलामान्य रूपचती और सरखती 
सौ गुणवती है। उसके जैसी सुन्द्री-सोभाग्यवती कन्या इस 
संसारमें एकदम इुलभ है। 

घीरे--रे यह प्रशंसा, चग्पक गगरमें पहुँची और चंद्रधर 
तो नहीं, किन्तु उसके सुपुत्र लत्मीन्रके हृदयपर उसने विशेष 
. प्रभाव डाठा। क्योंकि जहाँ उसके मित्रोने विषुद्ाके रुपकी तारीफ 
की-थी, वहाँ उन छोगोंने यह भी कद्दा-थां कि विपुला हमारे 


राजकुमार रक्ष्मीद्धके ही उपयुक्त है। यदि इनसे उसका विवाह 
रहे 
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हो जाये, तो सोना ओर मणिके संयोगकी कहावत भी. चरितार्थ 
हो जाये । लच्मीन्द्र बड़ी गंभोर प्रकतिका था। साथ ही संयम 
भी उसमें काफ़ी था, तथापि विपुलाकी प्रशंसा खुनकर . उसका 
हृदय अक्स्मात्‌ किसी नयी वस्तुकी ओर खिंचने छूगा। उसके 
हृदयमें विषुलाको प्राप्त करनेकी अभिलाषा जाग उठी प्रेमका 
चीज हृदय-क्षेत्रम जड़ पकड़ गया । 
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है मैंकत* पुत्र-बिवाह विषयक अलुरोधकों खोकार- 
&) कर महाराज च्रधरने वधू-निर्याचतका भार 

अपने ही ऊपर लिया। वेदबह्म पुरोहितकों भी वे इस 
कार्य्यंके लिये उपयुक्त समभते थे, किन्तु अत्यज्ीवो पुत्रके लिये 
साधारण चधूकी आवश्यकता नहीं, उसके लिये रूप ओर 
गुणों सावित्री होते हुए भो, पतिकी प्राण-रक्षाका दायित्व 
देनेवाली सच्ची सावित्री वधूकी आवश्यकता थी। पुरोहितजी 
महाराज इस वातपर ध्याव रख, ठौक-ठोक निर्वाचन काव्य कर 
सकेंगे या नहीं, इसमें सन्देह था। अतण्य रानीको जाह्ञा दी 
गयी कि वे उनके सफरका सामान दुरुस्त कर द। कछ ही 
यात्राका दिन है। वे कहसे हो वधू-निर्वाचनके लिये देश देश 

ओर गाँव गाँवकी धूल छानेंगे । 

मदारावी अहकाने यात्राके लिये उपयोगी सभी बस्तुएँ एक- 
शितकर तावमें भेजवा दीं। साथमें वेद्बहम पुरोहितके जानेकी 
भी व्यवस्था हुई। वे साथमें रहकर ओर कुछ व करेंगे; केवठ 
मनोर््न केरेंगे। सौदागर रसिकताग्रिय हैं और पुरोहितनी- " 
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' का इस काय्यमें पूरा अभ्यास है ! दूसरे, यात्राके किये एकसे 
दोकी भला बताया गंया है। 
चलनेसे. एक दिन पहले, रात्रिके समय, महारानी अछूफा 
पतिको चिरकाल बाद्‌ जरू-पथसे यात्रा करनेके लिये जाता देख 
काँप उठी | मनमें अमंगलकी आशंका और कटपना-दृष्ठिमें काली- 
दहका दवुश्य प्रत्यक्ष मूत्ति घारणकर नाच उठा ।, अछ॒काका व्ती 
हृदय तो था दी, बह फ़ौस्न पतिके पास आयी ओर चोली-- 
“ज्ाथ! आप विदेश न जायें। मुझे अपने लक्ष्मीद्धके लिये इसी 
शहर्में बहुत सी छुन्दरी बहुएं मिल जायेंगी। पद्मा देवी हमारे 
पीछ पड़ी हुई हैं; ऐसा न हो, कि यह शुशञ्जरी नदी ही पादणका, 
कालीदद बन जाये ।” ४ 
, महाराज चद्द्रधर पत्नीकी उक्त आशुंकाकी बात सुनकर हंस 
पड़े। बोले--“प्रिये! चित्ता न करो। ऐसी आशंकाको मनमें 
स्थान मत दो। मेंने छहों द्शनोंका अध्ययनकर, इस चातपर पूर्ण 
विश्वास कर लिया है, कि खर्ग, मत्यं ओर पाताल--इस छोक- 
प्रयमें सिवा शिवके और किसी शक्तिका अधिकार नहीं है। 
कार्य्य, कारण ओर कर्चा, तीनोंमें ही एकमात्र भगवान्‌ शंकर 
भिन्न रूप ओर भिन्न नामसे विराजमान हैं। फिर पद्मा कोन है, 
अथवा उसमें दाकत ही क्‍या है, जो मेरा तनिक भो अनिष्ठ कर 
सके ! तुम सर्वधा निश्चित्त रहो। शुभकार्य्यमें अमंगलकी 
आशंका न करो.! भगवान्‌ शंकरफे शुभममय चरणोंमें अपने 
विश्वासको स्थिर रखो, फिर तो सदा मंगल ही मंगल है।” 


बन हा 
ब्ब 
फ 
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अछका हाथ जोड़कर बोली- “नाश ! आप गुरु, में शिप्या हूँ। 
आपकी प्रत्येक भाजाकों बिना त््-चितर्क किये हो शिरोधार्ब्य 
करना मेंरा परम धर्म है। तथापि खामिन्‌ ! सख्रियाँ खमावसे दी 
चश्छा ऐं। स्थिर विश्वास रखनेमें सामर्थ्यद्वीना हैं। इसीसे 
मैं इतनी काठर ओर शंंकित द्वो रही हैँ ।" 

घन्द्रधर--मनको समग्दाओ। प्रिये ! नित्यामय भगवानकी 
शक्ति स्ॉपरि है। उनका सामना संसारकी फोई भी वड़ीसे 
बड़ी शक्ति नहीं कर सकती। || (५० 

_छका--'दतना ऐते हुए भी नाथ!न मालूम किसकी 

« फोपासिमें मेरे छे जवान लड़के आहुति हो गये । 

.. अतद्वधए--तब पा प्रिये! तुम प्माको शिवसे भी ऊँचा 
स्थान देती हो ? सावधान ! भूठे विश्वासकों सत्यके मार्गमें 
छाबेकों च्रे्टा न करना। इस संखारमें भला ओर घुरा, जो कुछ 
दोता ऐ, सब भगवान्‌ शंफरके अवाध्य विधानोंफे अठुसार दी 
ऐठा है। यह में मानता ६; कि तुम्दारे छट्दों पुत्नोंकी सत्यु सर्प- 
दंशनले हुई, परन्तु मृत्यु-पति मद्दाकाल शम्भुके सिचा और कौन 
ऐसा एै, जो महुप्यको मार सके ? 

थलका-तब प्रभो! अपने अनन्य भक्तोंपर शिवने ऐसी 
आपत्तियोका पहाड़ क्यों गिराया ? 

चन्द्रधर--छुनों अलका ! बिना अपराधके कभी दए्‌ड नहीं 
दिया जाता। दम लोगोंने जानकर नहीं, तो क्षनजानमें उनका 
फोई न फोई क्षपराघ सघध्य किया है । 
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अलका--तब आपका जाना निश्चित है मेरी प्रार्थना 
हुई ? 

चन्द्रधर--डरो मत अछके ! तुमने ही तो मुझे इस कामके 
लिये तय्यार किया है। में अपने लक्ष्मीन्द्रतकं़ विवाह साधारण 
कन्यासे नहीं करना चाहता | उसके ढिये मुझे दूखरी सावित्री- 
की जरूरत है । 

“जैसी आपकी इच्छा” कहकर अरूका अपने शयनागारमें 
जाकर सो रही। 

प्रातःकाल होते ही वेदवल्लभ पुरोहितके साथ .महाराज 
चब्द्रधरने पुत्र-चधूका निर्वाचच करनेके लिये, परदेश गमन 
किया । उन्होंने पहली रात “चन्द्रविहाए' में वितायी। प्रातःकाल 
साधारण वेशर्में शहरकी सैर करते फिरे | अगले दिन उन्होंने 
प्रदेशको प्रस्थान किया। वहाँ उन्हें, सामने चदी-तटपर दश पाँच 
देवविनिन्दित कुछ बालिकाएँ जल-क्रीड़ा करती हुई दिखाई दीं । 
इन चालिकाओंमें प्रत्येक एक दूसरेसे रूपचती ओर चश्चछा थी 
इस समय उनके अड्डोंमें कोई चिशेष अलंकार नहीं था, तथापि 
उनके रूपकी प्रभासे सारा नदी-तट उज्ज्वल हो रहा था। 
उनके प्रत्येक अड्भूले छुत्दरता मांनों टपक-टपककर गिर रही 
थी। महाराज उन सब कम्याओंको देखकर पिस्मित हो गये। 
खोचा, इनमें सभी मेरी पुत्र-चधू होने योग्य है। छेकिन ऐसा रूप 
तो मैंने जीवन भरमें पृथ्वीपर कहीँ भी नहीं देखा। इस खाभा- 
विक सोन्द्य्यंके आगे तो खर्गका सोन्द्य्य भो तुच्छ देख पड़ता है। 
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बाढिकाओंमेंसे किसीको इस वातका तनिक भी ध्याव न 
था, कि दो आदमी उन्हें वहुत देरसे, छिपे-छिपे देख रहे हैं। 
अतएव वे निःसंकोच होकर भाँति-भाँतिके कौतुक भोर आढाप 
कररही थीं। 

हम कह आये हैं, कि उक्त वालिकाओंमेंसे सभी अनुपम रुप- 
बती थीं, किन्तु उतर सबसे छोटी बालिका, सौर्द््य्यमें अत्य 
बालिकाओंके सोन्द्व्यंकों पराजित कर रही थी। नव-यौवनके 
समागमसे उसका खामापिक लोन्दय्य और भी खिल उठा था। 
उसके नेशरोंसे, ओठोंसे और वाहु-चक्षादि प्रत्येक भडडुसे लावण्प, 
बासन्ती कुसुमोंकी भाँति फूट फूटकर खिल उठा था। महाराज 
स्नेहपूर्ण दृश्िसि-भक्ति-विगलित इृद्यसे--उसे देखने छो। 
दैखते-देखते उनके मुखपर सहला प्रसन्नता देख पड़ने लगी। वे 
धेद्वहभसे वोले--“भुरो | कन्या रुप-गुणमें ठत्मीद्धफे स्वथा 
थोग्य देख पड़ती है। परन्तु देखना यही है, कि जिस उद्देश्यको 
सामने रखकर में जगह-जगह मारा मारा फिर रहा हूँ, चह 
उद्देश्य भी सिद्ध होगा या नहीं |” 

पेदबह्भ बोले--/ परीक्षा कर देखो ।” 

“उसके लिये अभी ही इस कन्याके माता-पिता तथा 
कुछ-गौजका पता लगाना पड़ेगा । देखो, वे सब जछ-औीड़ा 
समाप्तकर अब वस्ध॒ बद्लनेके लिये तटपर जानेका उद्योग कर 
रहो हैं। शायद शीघ्र ही अपने धर जायेगी! चलो, इनके 
पीछे-पीछे ज्ञाकर ही दम उस कल्याके भादा-पिताके तामऔर 
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चंदलनेके लिये तंदकी ओर अग्नसर द्वो रहीं थीं। तंथपर :एक 
ओर एक घुद्धा खी आँख मु दे, भगवानके नामका जाप कर रही 
थी। वाहिकाओमेंसे छोटी वालिका सबसे आगे थी। उसने 
रास्तेमें ध्या्े-मश्न बृंद्धाको बैठे देख, मप्न वचनोंमें कह्ा--“मा [ 
हम छोग वस्त्र वदलने जाती हैं | आप तबिक रास्ता छोड़ दें [” 

बुद्धांने चालिकाकी वातकों नहीं खुंचा | उसने फिर कहा-- 
वा] हम छोग दख वद्लमे जाती हैं। आप तंनिक रास्ता 
छोड़ दे |” . 

दूद्धा इस वार भी चुप रही । मानों वह भगवानके ध्यानमें 
इतनी मश्न थी, कि उसे बालिकाकी वात छुनाई ही नहीं दी । 
आखिर बालिका भींगे व्लोंकी सिमेदकर भचीन वल्लॉकी ओर 
चली । पीछे-पीछे अमन्यान्य वालिकाएँ भी थीं। जाते-जाते 
खहसा भींगे वस्तके दो छींटे वृद्धाके मुँहपर जा पड़े। चृद्धाका 
ध्याव टूट दवा। पूजा अघूरी रद गयी-धह उठ खड़ी हुई। 

अब कहाँ जाती है? ढुद्ध। वप्तककर सर्पिनीकी भाँति फूफ- 
कार मार गज्जेती हुई बोलो--/बया बनियेकी छड़कीको इतनी 
स्पर्डा | देवता और ब्राह्मणकां तनिक भी मान बहीं! अच्छा 
उहण, में तुन्े इस पापका उचित दृरड दूगी। जा, तेरा पति 
विवाहकी शातको सर्पाघातसे मरेगा [” 

बिना दोष शापकी भागिनी बनंकर केन्‍्याने पीछे फिरकंर 
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प्राह्मणीकी ओर देखा। सतीत्वके तेजसे कन्याका मुख देव- 
वाछाके मुखकी भाँति कान्ति विकीर्ण करने लगा। आँखोंसे 
चिनगारियाँ निकलने लगीं | प्राह्मणीकी ओर तिरछी चितवनसे 
देख, कन्याने . ओज-भरे शब्दोंमें कद्ा--“देवो ! जिस प्रकार 
बिना अपराध तुमने मुझे शाप दिया है, उसी भ्कार तुम्हें मेरे 
मत खामीको जीवित करना पड़ेगा । अन्यथा तुम्दारे अवतकके 
सारे पुण्य नष्ट द्वो जायंग्रे--मान और प्रतिष्ठा जाती रहेगी ।” 
इतना कह कनन्‍्याने भींगे वस्न उतार नवीन वस्र धारण 
पू्थंक सखियोंके साथ अपने घरकी ओर प्रस्थान किया । 
महाराज चन्द्रधर वेद्वल्ठभमके साथ एक स्थानपर खड़े खड़े 
सारे काएड देख रहे थे | ब्राह्मणीकी ओर कन्याका तिरछी 
चितवनसे देखना, उसके मुखसे अनुपम सतीत्व-तेज ओर बचर्नों- 
से गजबका ओज टपकना उनके हृदयमें घर कर गया | वस, 
उन्होंने लक्त्मीद्धके पत्नीत्वके लिये इसी वालिकाको चुन लिया। 
वेदवलभसे कुछ देर सलाहकर, थे कन्याके पीछे-पीछे उसके 
धर गये ओर कन्याके पिता-मातासे मिलकर एक दिनके लिये 
उनका आतिथ्य अहण किया। 
आज सवेरे ही घरपर अतिथि आये हैं | वे कलके उपयासी 
हैं, आाज़ ब्रत खालेंगे। कन्याके पिता राधामोहन अतिथियोंका 
समुचित आद्र-सत्कार करनेके लिये व्याकुल हो उधे । लेकिन 
चत्द्रधरने एक वड़ीं दुरी पतन छगायी। उन्होंने अपने पाससे 
सेठजीको थोड़ेसे उड़द दिये हैं, जो.देखनेमें सम्भवतः लोहेके 
१४ 
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मालूम होते हैं ओर कहा है--“इन्हीं उड़दोंकी दाल पकनी 
चाहिये, अत्यथा मैं त्रत न खोल सकूंगा।” 

ऐसा तो कमी “भूतो न भ्विष्यति”--न हुआ न होगा! 
खासी पहेली है। गोरखधघन्धेसे भी बढ़कर है। आफत आयी 
जानकर सेठ राधामोहन उन उड़दोंको अपनी पल्नीके पास के 
गये। सारी दास्तान खुनकर सभी पस्तोपेशमें पड़ गये | सोचने 
लगे, ये अतिथि हैं या पागल ? हमसे ऐसा न हो सकेगा । 

सेठकी एकमात्र कन्या विपुला पासमें बैठी थी। उसने भी 
पिता और माताके मुखसे छोहेके उड़दोंकी वात सुनी । खुनकर 
चोली--“पिता | लोच-फिक्र करनेकी क्या बात है ?-लाइये, सुर 
दीजिये,--ये तो लोहेके उड़द हैं-में ईस्पातके उड़दोंकों भी 
साविन्नी देवीके प्रतापसे पका देनेकी हिम्मत रखती हूँ |” 

पिताने उपेक्षासे हंसकर कन्याके हाथमें छोहेके उड़दोंको 
दे दिया। 

यदि दूसरी छड़की होती, तो मा-वापकी इस वातको हंसकर 
उड़ा देती । किन्तु विपुला बचपनसे ही अघटन-धटन-पटीयसी 
थी। इस समय भी वह रखोई घरमें गयी ओर मिद्दीकी कब्बी 
हाँड़ीमें गायत्री देवीके पाद-पत्मसे पवित्र हुआ जल छोड़ तथा 
उड़द्‌ डालकर उसने चूल्हेमें कुश-कर्डिका जलाना शुरू कर दिया। 
साथ ही एक मनसे हाथ जोड़कर सावित्रीसे प्रार्थना करने 
रूगी-“माँ |-छुना है, सतियोंमें तुम्हारा नाम सर्वोपरि है । तुमने 
पतिको जीवित करनेमें असंस्मव कर दिखाया था, भाशा है 


दो 
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सनीत्य कामना फरनेबाली अपनी इस दासोके छारा आज़ भाप 
सतीत्वफ्रे प्रतापकों ऑर भी गोस्व दिलायेगी।” 

इसी समद्र-ध्यालकों अवस्थार्में ही बिुलाने देखा, दाल- 
पावपर सदसा एक छाल ज्योति उत्पन्न हुई ओर उस ज्योंतिके 
मध्य भागमें साथित्री देवी मुस्कुराते सुखसे ओर नयन-सुलवार 
नेप्ोंसे उसे देखती शुई छांड़ीकी ओर हाथ बढ़ाकर उड़दोंके पक 
जानेफी सचना दे रही है । 

विपुलाने भाँख खोलकर हाँड़ीकी ओर देखा । उसका पानी 
खदन्यद सखथ-बद फर रहा था। उड्धद पक चुक्ते थे। धिपुलाने 
प्रक्क्ष मससे माता-पिताकों पुकारा! माता-ऐिता बड़ी उलमु- 
फतासे रखोई धरमें जाये आर पुत्रीकी कयमात देखछर दसतर्मे 
आए गये । दोनोंने मेमसे चिपुछाकी पीठपर द्वाथ फेए आर अनेक 
आशीर्षाद दिये। साथ दो ऐसी अलाक्षिक सुण-मयी पुश्नीकों 
पाकर अपनेकों परम धन्य साता। अन्तमें राधामोहनने असिथि- 
को भोजनके लिये छुल्ा भेजा । 

बुल्धाया पाझर चन्द्रधर ओर बेदबलम घड़ी उत्सुकताके 
साथ महलोंमें आये तथा विपुलाके सथ्ी सती होनेका प्रमाण 
पायर अत्यन्त एपिंत टुए।.. उन्होंने अब अच्छी तरहसे लमक 
लिया, कि मनोर्थ-सलिबिकी एकमात्र पात्री बिपुला ही हँ। 
सोफे साथ पियाद ऐनेले लक्ष्मीद्रफी भकाल मत्युसे रक्षा 
हों सत्तिगी | 

यह सोचकर चनन्‍्द्रधस्ने सेह राधामोदनको अपना खत्या 
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, छेड़ी। महाराज चन्द्रधर कहने रंगे--“भाई राघामोहनजी ! 
आपकी कन्या खाक्षांत्‌ सावित्रीका अवतार है। में इसे अपने 
पुत्रके लिये वरण करता हूँ । आशा है, आप मेरे इस प्रस्तावको 
अंखीकार न करेंगे। में महीनोंसे अपने पुत्रके लिये योग्य चचू- - 
की तलाश फर रहा था। आज बड़े भयत्वोंसे, बड़े सोमाग्यसे 
इस कत्या-रलकी प्राप्ति हुई है। यदि आप मेरे पुत्रके साथ इस 
फन्याका विवाह कर देंगे तो इस सम्बन्धसे मेरा ओर आपका 
दोनोंका कुछ सदा सर्वदाके लिये धन्य हो जायेगा ।” राधा- 
मोहनने अपनी धर्मपत्नी अरुन्थतीसे परामर्शकर राजाका प्रस्ताव 
सहर्ष खीकार कर लिया ओर वहींपर बाग्दानकी क्रिया समाप्त 
की गयी । 
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ध निर्वाच्न उस मोहन-प्रीनिका तिसवकार करे, बद पूर्ण 
अपराधी है। उससे पूद-पूरा बदला चुफाना छी द्ड-नीतिकी 
पूर्णाइति है ।! 

“क्या कद्दा सखी | प्यारेसे ओर पूरा-पूरा बदला चुकाना ? 
यह क्‍यों ? यह अपराधी क्‍यों दुआ ? सत्तोपष रसतों। समय 
सानेपर ख़ब्य मान जायेगा। धीरे-धीरे विपुलाकों भूलकर 
मुझे अपना लेगा। फिर इस संखारमें ऐसा फोनसा काम है 
जिसे अपराध फहा जा सक्के ! प्रत्येक मनुप्य अपनी अपनी 
हृष्याभोंका मालिक है। मेरा अपनी इ्-थ्याभोपर अधिकार एँ, 
शतण्व उनकी प्रेरणासे में लक्षतीन्द्रकों प्यार फरती हू ओर - 
भार लघ्षरीन्द्र अपनी दृच्छाओंका स्वामी है, हसलिये यह उनकी 
चाहे अमुसार सिधा विपुलाफे और फिसीको अपने एदयमें 
प्पान नदी देना चाएता । यदि समान लिया जाये फि, मेरी इच्छा 
पूर्ति न फरनेफे कारण लक्मीन्द्र मेरा शब्रु है, तव उस शबुनाके 
लिये दशड दैनेका मुे या तु फया अधिकार है १" 
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“भूल गयीं ? अपने पद, अपने गोरब और अपनी महत्ताको 
भूल गयीं ? आप कोन हैं? जिसके खात सहल्ल कोश व्यापी 
भद्द॒देशका राज्य, जो कोटि-कोर्ि प्रजाओंकी एकच्छत्र सप्नाज्ञी, 
अनन्त सैन्य ओर अपरिमित अजय सामग्री! चह अपना अपमान 

' करनेवालेको सहजहीमें छोड़ दे ! आश्चय्ये--अत्यन्त आश्चव- 
य्यंकी बात है !” 

“अहहह ! सखी ! तुम प्रेमके माहात्म्यसे अपरिचित हो, 
इसीसे ऐसा कद रही हो | जानती हो, शुरावमें काँटे होते हुए 
भी छोग उसे क्‍यों चाहते हैं ? चन्द्नमें सर्प होते हुए भी छोग 
उसके लिये क्‍यों छालायित रहते हैं? यह केवल प्रेमका प्रवाप 
है| पतंग जानता है, कि अभिमें दाहिका शक्ति है, इतनेपर भी 
दौप-सिखापर आसक्त होकर वह अपने आपतकको भूल बैठता 
एवं उसके रूपपर आत्म-वलि चढ़ा देता है। यह करामात- 
प्रेमकी ही है। प्रेम चाहता है, निःखार्थ त्याग । चह हिंसासे 
परे हैं--घृणासे अतीत है। तुम्हारे कहनेसे में उसकी महिमाको 
नए न करूँगी। यह में मानती हाँ कि, में असीम शक्तिशालिनी 
हैँ । छेकिन उस शक्तिका टुरुपयोग करनेमें तनिक भी छाम 
नहीं । में तुम्हारो इस दुएड नीतिको कभी खीकार न करूँगी | 
जवतक ज्ञान है, अपने श्राण-प्यारेको प्रेम द्वारा ही अपना दास 
बनानेकी चेंड्ा करूँगी। ,अतणव तुम यदि मेरा उपकार करना 
ही चाहती हो तो एक बार किसी कोशलरूसे उसे यहाँ ले आओ। 
में उससे प्रार्थना करूँगी, प्रेमकी मिक्षा माँगूगी। यदिन 
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मानेगा, तो उसके वियोगर्म प्राण दें दूँ गी !" 
व्निशोध न॑ छोगी ?" 

.“प्रतिशांध! नहीं मैंना! कहीं देव-चारला अपने हृदयमें 
मनुष्योंकी भाँति कपटनाकों आश्रय देती हैं ? हम लोग निशछल 
है, सग्ल हैं! तुम पाताल-छोक-निवासिनी दो | तुम छल, कपट 
या कूदनीनि द्वारा खार्थसिद्धि करनेमें कोई बुराई नहीं समकती। 
पर एमछोंगोंके छृदय इन सब वातोंसे घृणा फरते हैं! एमारी 
खार्थ-सिद्धिका रास्ता प्रेम, भक्ति और डपकार हैँ। में तुम्हें 
भा देसी हूँ, कि तुम साधु-सर उपायों छारा एक बार 
लक्ष्मीन्द्रको यहाँ ले आभओो। में उससे स्पष्ट शब्दोर्मे अपने 
मनका भाव प्रकट फर्दंगी ।" 

यक्षराज छुवेस्की कन्या मोदिनी, और नागराज श्रुतवान- 
की पल्या मैनामें परस्पर सोद्ादय था। वे फमी-फकर्मी एक 
इृस्तरेफे यहाँ आकर मदीनों रह जाया करती थीं। एक दिन 
मोधिनी भौर मैना पुष्पक-विमानमें चैंठी हुई आकाश-बिहार 
फतनोी-फरनी चम्पक सगरमें पग्माके प्रवासमें ठदरी | बहाँ धान: 
फालके खमय चन्द्रधरका एकमात्र पोड़शवर्षोय पुत्र, राजकुमार 
लछ्मीन्द, अपने कई एक मिन्रोंके साथ लेखता हुल्ला दिखायी 
दिया । राजकझुमाणे फाद खप स न्दस्यकों देख दोनोंही उसपर 
मुग्ध छो गयीं। किन्तु छुवेर-फन्या मोहिनी दस बानकों न 
ज्ञान सकी कि मेरी भांति मैनाकों सी राजकुमार भा गये है। 
मैना जरा थी भी चाछाक । घह दातों ही आतोंमें दूसरेके मनकया 
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भाव प्रकट कराकर अपना साथ छिपाये रखती थी। यहाँ इस 
अवसरपर भी भैनाने मोहिनीके मनंकी वात पूछ ली ओर 
हर प्रकारसे सच्ची सखीकी भाँति उसकी सहायता करनेका 
भाषण करना शुरू कर दिया। पर यह न प्रकट किया, कि में भी 
लक्ष्मीद्धकों चाहती हूँ । पाठक ! उनके उलिखित परस्परके 
चार्ताछाप द्वारा हमारे इस कथनका पूरा प्रमाण पा गये 
होंगे। अल्तु, 

ऊपर लिखे परामशंके हो जानेपर मैना देवछोकसे-“प्रिव- 
खलीका मनोरथ सिद्ध करनेके लिये” फिर पद्मार्के आश्रममें 
आयी एवं माया द्वारा संन्यासिदीका वेश धारणकर, एक दिन 
घादः काकके समय, राजमहलके नीचे चहनेवाली “गुश्नयी” के 
तबपर जाकर बैठ गयी। 

कुछ ही समय वाद राजकुमार रक्ष्मीद्र अपने चार-पाँच 
मित्रोंके साथ ग़क्षरीमें स्‍्वान करने आये । स्वान करते समय तो 
उन्होंने इस मायायिनीकी मायापर कुछ लक्ष्य नहीं किया, परन्तु 
जब यह उनके सासने गयी ओर वे स्वानान्तर्मं कपड़े बदलकर 
लोग्ने छंगे, सब इसने बड़े हो बन्न और मधुर खरमें कहा-- 
“राजकुमार | में यशोघ्रर प्रामसे आ रही हाँ। आपके लिये 
मेरे पास एक सन्देश है। आप उसे एकान्तमें खुनिये ।” राज- 
कुमारने पहले यशोधघर ग्रामका नाम ओर फिर सन्देशकी बात 
छुनक्षए वड़ी ब्यम्तासे खाथियोंकों विदा कर दिया। वे संन्या- 
सिनीके साथ गुश्षरीक एक निराले घादपर आये। इस एकान्त 
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खाबपर आ।, संन्यासिनीने कटाक्षपात करते हुए कहा-छुमार 
शापने प्रैकषोक्य सुन्द्री विपुलाका नाम्र छुना होगा। मैं उन्हीं- . 
की सखी हैँ। कछ किसी कारणवश यहाँ आयी थीं,और आप- 
फो देखकर वे तुरत मुग्ध हो गयी थीं |मन ही मन आपको अपना: 
पति यना लिया था। कहसे उन्‍हें न मालूम क्या हो गया है, कि 
विजुतर आपका ही नाम रट रही हैं और कह रही हैं कि मेंस 
संड्ियोमेंसे कोई शीघ्र ही उनके दशंन करा दे, अन्यथा मेरे प्राण 
चले जयेंगे। में उन्हींको आशासे यहाँ आयी थी। सोमाग्यवश 
आपसे भेंट हो गयी। यदि आप एक खरीक़े प्राण वचानेका पुण्य ' 
लूयना चाहते हैं, तो अभी मेरे साथ चढिये। में रण छायी हैँ” 
राजकुमार तक्ष्मीर््ध मायाविनी संन्यासिनीकी भायामें फँस 
गये। उन्होंने एक बार भी उसकी बातोंपर अविश्वास ने 
किया और बिना किसी तरहका तक-वितक किये उसके साथ 
जनेके लिये तैयार हो गये। उन्होंने अपनी यात्राके छिये माता- 
पिंतासे आशा प्राप्त करनेंका अवसर भी न पाया । 
संन्यासिदी कुछ दूरपर खड़े, एक सुन्दर श्थके पास पहुँची 
और .राजकुमारके साथ उसमें सवार होकर: वातको बातमें 
अपने निधासखान अक्षपुर्ों जा.पहुंची। 
राजकुमार उस अपरिचित देशको देखकर बड़े धबुड़ाये। 
यह तो यशोधर प्राम नहीं है। तथापि उन्होंने संत्यालिवीसे 
कुछ न कहा । संत्यासिनी एक बागीचेके दरवाजेपर रथ सड़ा- 
>कर उससे उतरी और लक्ष्मीद्की दृष्टि बचाकर अह्टृश्य:हों गयी।? 
| * 
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लक्ष्मीद्धने पीछे फिस्कर देखा, तो संन्यासिनी गायब ! वे 
अकेले ही सथपर बैठे हुए हैं। 

अपरियित देश और अपरिचित बागके द्रवाजेपर खड़े 
रथमें बैठे हुए लक्ष्मीन्द्र संन्यालिनीकी वातोंको पहेलियों 
ओर कार्मोको इन्द्रजाछका रूप देने छगे--विपुला कहाँ .है? 
यशोघर जाना-बूका खान है; छेकिन इस शहरको तो मेंने 
पहले कभी लहीं देखा! क्‍या यह स्री सचमुच मेरी प्राण- 
प्रतिमा देवी विपुलाकी सखी है ? थदि सेचमुच यह उसकी सखी 
है, तो संन्यासिनीका वेश क्‍यों धारण कर रखा हैं ! सम्भव है, 
संन्यासिनीका वेश इसने अपनेको छिपानेके लिये रख लिया हो 
पर यहाँपर यह मुमे क्‍यों लायी है ? छायी है तो अकेला छोड़कर 
कहाँ चली गयी ? अब सुभसे यहाँ अधिक देस्तक नहीं खड़ा 
रहा जायेगा। वह अपने मनमें एस तरहके तको-वितक कर ही 
रहे थे, कि एसी समय सामनेके बागीचेका द्वार अपने आप ही 
खुल गया। रथके घोड़े विना किसीके परिचाद्तित किये ही 
बारें रथाको के गये। लक्ष्मीद्धके आख्य्येंका अब ओर भी 
ठिकाना न रहा। वे चित्र-लिखित मूत्तिकी भाँति हो रहे। 

रण एक कुश्के पास जाकर खड़ा हो गया; रथ खड़ा होते 
ही दो अपूर्व सोन्द्य्यमयी स्त्रिय्याँ उस छुझ्के भीतरसे निकलीं एवं 
राजकुमारकी ओर कठाक्षपात करती हुई कोकिल-करठसे बोलीं -- 
“चबलिये महाराज ! इस पथसे हमारी महारावीके पास चलिये। 
चब्द्रकछा | जाओ, राजकुमारको महारानीके पास ले जाओ ।” 
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हक्ष्मीद्ध मुँहसे एक भो शब्द ६ निकाह सके; बाजीगर- 
से चढायी कठ्पुतलीकी भाँति रथसे उतर पढ़े ओर चद्रकला- 
के साथ ही साथ कुञके भोतर चले गये। 

कु चास्तवमें कुझ्न नहीं था, वह था एक दरवाज़ा, जो 
बाहरी वागाचेसे भीतरके वागमें पहुँचता था, चनद्धकला राज 
छुमारको उस द्वारतक ले गयो ओर बोली-“आप बिना किसी 
तरहका सड्लोच किये भोतर चढे जाइये, कुछ दूर जञानेपर आपको 
महारादी प्ैनाके दर्शन हो जायेंगे ।” 

रक्ष्मीद्ध सोते ये, जाग पढ़े। कोन मैना ! विपुरां फहाँ 
है! बह संन्यासिनो ही कहां है ! क्या मैं ठगा गया ! 

रक्ष्मीद्ध संकुचित खरसे बोले--“कोन महारानी मैना ! इस 
नगरका नाम फ्या है? तुम छोग कोन हो !” 

चन्द्रकल्ा झुस्कुराती हुई बोलो--“कुमार ! यह सब बतानेका 
हमें हुक्म नहीं है। महारानोका थाम भी मेरे मुखसे धोझेसे 
निकल गया है” 

राजकुमारकों अब और भी आाश्चय हुआ। थे फिर कठपुतले 
की भाँति वागकी ओर अग्रसर हुए | 

भोतर पहुँ चकर उत्होंने देखा, एक बड़ा रम्बा-्चौड़ा वाग 
है। उसमें भाँति भाँतिके, मानव-ढुलभ, खर्गके पारिजात समान 
बृक्षोंकी श्रेणियाँ सड़ी हैं। उनपर भनको मत्त कर देनेवाले 
गख्खयुक्त पुष्पोके भुएड लथ्क रहे हैं। बीच-बीचमें फव्चारे 
और उनके बारों ओर संगमस्मरककी चार कुसियाँ बनी हुई 
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हैं। भीतर घुसते हो छक्ष्मीन्ढ्रकी द्वष्टि उक्त चीजोंपर नहीं 
गयीं--जानेका उसे अवकाश ही व मिला | उन्होंने देखा, एक 
कद्म्बकी डालको पकड़े विजलों जैसी कान्तिवाली, अपरुप 
सुन्द्री एक देव-बाला खड़ी है। उसका बेश राज-रानियोंके 
जैसा, सुन्दरता रति जैसी, कान्ति स्वर्गीय अप्सराओंको भी 
मात करमेवाली है। उसका स्वरूप देख कुछ देरके लिये लक्ष्मीन्द्र 
अगली-पिछली सभी घटनाएँ भूल गये। में कहा हूँ, यहाँ कैसे 
ओर क्यों आया हूँ, यह भी भूल गये | चुस्बकसे आकर्षित हुए 
लोहेकी तरह उस चाहाकी ओर अग्रसर होते गये | एकद्म समीप 
आया देख, वालाने आगे बढ़कर, अपने कमर जैसे कोमल करों- 
से उनका हाथ पकड़ लिया | करस्परश होते ही लक्ष्मीन्द्र मानों 
आकाशसे गिर पड़े। छुप् हुआ ज्ञान छोद आया। अन्ुभूत 
हुआ कि, ये इस समय चम्पक-नगरसे चहुत दूर, किसी अज्ञात- 
अपरिंयित देशर्में एक संन्यासिनीकी छल-छिद्रमयी वातोंमें 
फँलकर यहाँ आ पहुँचे हैं। यह कोन देश है? किसका राज्य 
है ? यह सुन्द्री ही कोन है ?-लक्ष्मीन्दके शरीरमें मानों बिजली 
दोड़ गयी । वे उस सुन्द्रीके पाससे जरा हटकर खड़े हो गये। 
सुन्द्रीने वीणाकी भड्ठारसे भी मधुर स्वस्में कहा--“राज 
कुमार | द्ृश्टिभर देखो। त्रेकोक्य सुन्दरी मैना आज अपने 
प्राणोंके साथ समस्त सर्बेस्वको श्रीवरणोंमें समर्पित करनेके 
लिये आपको इस एकान्तमें छायी है। अब विपुलाकों भूछ जाओ 
ओर देवताओोंसे भी अधिक शक्तिशाली; यक्षोंसे अधिक घब- 
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बान, नार्मोको अपना परम हितैषी समझो |? 

रक्ष्मील॒ने एक बार ऊपर नज़र उठाकर सुन्द्रीको ओर 
गहरी दृष्टिसे देखा। देखते हो वे फ़िर चोंक पड़े। कोन ! यह . 
तो वही संन्यासिनी है, जिसके साथ में अपने राज्यसे यहाँ- 
तक बिना कुछ कहे सुने चला आया हूँ । रक्ष्मीन्द अपना सन्देह 

. दूर करनेके हिये व्यप्रताके साथ वोले-“भिद्रे ! क्या तुर्ीं वह. 

संन्थासिनी हो जो मुझे मेरी प्राण-प्रिया विपुलाके विपदुग्रलल 
होनेका संवाद देकर यहाँतक ले आयी है !” 

भैता फिर मुस्कुराती हुई बोली--'प्राणनाथ! क्या इस 
अपूे स्वरुपको देखकर भो आप अभीतक विपुलाकों ने भूल 
सके ! आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की! सन्देह निधा- 
रणके हिये में बताये देती हैं, कि आपको अपने राज्यसे यहांतक 
हे आनेवाली संन्‍्यासिती मैं हो हूँ । में ही विपुलाको दिखानेके 
बहाने आपको यहां ले आयी हूँ.। ले आनेका कोई अत्य उद्दे श्य 
नहीं, केवल प्रणयके अमिल्ापको पू्ति है।! 

हक्ष्मीदने कहा-भह्रे ! क्या ठुस्हें यह वात नहीं माहम 
कि स्वगंके देव, यक्ष, किन्नर तथा पातालफे नागोंसे मत्य॑निवासी 
'मादवंगण अपना सम्बन्ध खापित नहीं कर सकते ! फिरमें बाग्‌- 
दत्त हो चुका हूँ -मेरे पिता विपुछाके साथ मेरा विवाह फरनेकी 
सारी बातें पह्को कर चुके हैं। हृदय एकको ही और एक ही बार 
दिया जाता है, में विषुलाकों छोड़, अब संसारमें किसीकों नहीं 
बाहता । तुम्त अपनी इस प्रकारकी (च्छासे निराश हो जाओ [९ 
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“नहीं राजफुमार ! ऐसी रूखी वात मत कहो ! महीनोंसे पुष् 
हुई आशाकतापर निराशाका तुषार-पात न करे। में तुमसे फिर 
गोद फैलाकर, चरण-प्रान्तमें बैठकर प्रणयकी भोख मांगती हूँ [” 
लक्ष्मीन्द्र बोढें-“देवि |! अधिक कहने सुनमेसे कुछ फछ न 
होगा । आर्य-जातिके मानवोंमें यह एक प्रधान शुण है, कि थे 
अपने झुँहसे एक वार जिस वातको निकाल देते हैं, उसे प्राण 
जानेपर भी, सर्वस्च नष्ट हो जानेपर भी, अन्यथा नहीं करते। 
मुझे लीधे ढडुसे जिस प्रकार यहांतक लायी हो, उसी प्रकार 
मेरे राज्यमें पहुँचा दो [” | 
सीधो उड्॒कियों घी निकलता न देखकर मैनाने ले घार 
उम्ररूप धारण किया। “चन्द्रकला !” कहकर एक दासोको 
पुकारा | दासीके आ जानेपर उसे हुक्म दिया, कि एसी समय 
धृष्ट राजकुमार अजगर-गुहामें कैद कर दिये जायें। चन्द्रमुखी 
स्वामिनोकी आज्ञाके अनुसार लक्ष्मीन्द्रका हाथ पकड़कर अजगर 
गशुह्की ओर के चलो | लक्ष्मीद्ध खिंहकी भांति पराक्रमी होते 
हुए भी, उस ख्लीके हाथमें अपना हाथ जाता देख, बकरी 
« बन गये एवं फिर डोरी द्वारा चछायी कठपुतलीकी भांति उसके 
साथ-साथ चल दिये |. 
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6 छिपाने जबसे अपनी प्ाताके मुखसे यह सुना 
४७% है, कि आज एक माससे उसके भावी पति 
« हक्ष्मीन्र माता-पितासे बिना कुछ पूछे ही एक संत्यासिनीके 
लाथ कहीं चले गये हैं, ततसे उसका मन बड़ा हो खित्न रहता 
है। भूख-प्यास जाती रही है, पर माता-पिताके भयसे 
कुछ न कुछ मुहं देना ही पड़ता है। पहलेके असा उत्साह 
पहलेकी जैसी रुूत्ति, भव उसमें नहीं देखी जाती । वह आज 
कह एकान्त पसन्द करती है। किसीसे वातचीत करना नहीं 
घाहती नदी-स्वान, पुष्प-चयन आदि खेल पहलेकी भांति अब 
उसका मत नहीं पहलाते। मिख्तर किसी अज्ञात विषयपर 
चिन्ता करते रहना और नीरवअशु वहाते रहना, यही आज्- 
कह उसके जीवनका प्रतहो गया हैं।.... 
आज़ कई दिव बाद बिपुला चम्पा, चमेली और उपला-- 
अपनी हत तीम संखियोंके साथ वाटिकाम मच वहलानेर लिये 
आयी है| उलका भुख निज्तर चिन्ता केसे एकद्म पीला पड़ 
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गया है। आँखोंमें वह तेज ओर अधरोंपर चह रक्तच्छटा नहीं 
रही है। सुख कान्ति-विहीन हो गया है । 

थोड़ी देश्तक इधर-उघर घूमकर चिपुला थककर पक ध्यान 
पर चैठ रही ।सखियाँ भी पासमें आ चेठीं | छुछ देर विश्ञाम कर 
छेनेके बाद चम्पा कुछ चपलता भरे शब्दोंमें विपुलासे बोली-- 
“विपुके ! व्यर्थ ही चिन्ताकी आगमें अपने सोनेसी देहको करों 
नए कर रही हो ? आर्य लक्ष्मीन्द्रको तुम्हारी उतनी चाह नहीं . 
है। यदि वे तुम्हें प्यार करते होते, तो एक अपरिचित संन्‍्या- 
सिनीके साथ सहसा न चले जाते, मनुष्य जातिमात्र नीरस 
होती है। तुम घथा ही अपने शरीरकों न गाओ। सोनेसे 
रूपको घेकार ही मिट्टी न करो !” 

चम्पाके इन चोखे चचन-वाणोंसे चिपुला तछमला उठी | पर 
संकोच ओर छज्ाने उसे इस अत्याचारका बदला न छेने दिया | 

- चह तीचा मुँहकर चुप हो रही। 

इस बार चपराने कहा--“सखी | यदि मन बहुत हो व्यक्र 
हो, वो हमें कोई ऐसा उपाय वताओ, जिससे उन्हें, खर्ग, मत्य 
ओर पाताल एन तीनों छोकोंसे दूँढ़ छायें। कहीं न कह्दी तो 
उनका पता लगेगा ही ।” 

“चिन्ता न करों। पता बतानेके लिये ही में छप्म-देशसे तुम- 
छोगोंके पास आयी हूँ [” 

इतना कहती-फहती एक अत्यन्त सुन्दरी वालहिका उनके 
पास आयी | विपुला या उसकी सखियाँ उसे न पहचाव सकी | 
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उन्होंने आश्वस्यमँ भाकर क्ा-“तुम फोन दो ? हम किसकी 
खिनता ने करे ? तुम किसका पता बताआगी £ 

में £, माग-फनन्‍्या चन्द्रकला; श्षुत॒धान-कन्या रानी मैनाकी 
समी। भाप आभार्ब्य लूछमीद्रके लिये चिन्ता न करे ! थे आज 

पाल हमारी शानीके कारागारमें उन्‍्दी हैं!” 

“छारागारमें दन्‍्द्री 6/-इतना झुनते हो विपुलाके सुखसे एफ 
जोरकी चीग निकल पट्ी ओर बह बेहोश हो गयी | पाठक गण ! 
यहाँ प्रेमिक्कत भोर प्रेमिकाके प्रेमका सम्बन्ध था। अतः एककी 
कश्ट-कथा खुनकर दुलरेका दुःखी दोना स्वाभाधिक ही 

चिपुरा- दिव्य तेजोमयी बिपुला-कफों बेहोश होते देग्प, 
उसकी समियां शौघ्रनाते निकव्यर्ती सरोयरसे जल्द लायी 
भौर धीरे-धीरे उसके मुखपर छीटे देने छूगी। दो-चार बार 
इसी प्रकार छोटे देनेसे चिपुछाकों होश हुमा। छोश होते दी 
चित्तकी चझुलता आग मनक्री घण्डादद दोनों ही जाती रहीं। 
स्ूप्य हो ज्ानिपर चत्द्रकलाने, भाय्ये लक्ष्मीन्द्र किस तरह मैनाके- 
फन्देमें फेसे ओर मैनाने उन्हें पयों अपने आप ले जाकर वन्‍्दी 
किया. आदि खासी बातें विस्तारके लाथ सुना दीं 

सारी कथा खुनकर पतिन्ता विषुला हुसके लिये एकदम 
घबड़ा उठी. दि वह किस तरद क्षमी अपने भावी पत्ििकों प्रसि- 
इन्दिनी प्रेमिकाे फन्‍्देसे छड़ाबे । हुसके लिये विपुला, चन्द्र 
फल्दा भर विपुलाकी त्तीनों सम्योंमें देश्तक परामर्श हुआ। 
फ्या स्पिरि हुआ, यह एम उस समय न जान सके । 

१६, 
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अजगर-गुद्दामें पड़े हुए लक्ष्मीन्द्र जंव अधिक देरतक न बैठे 
रह सके, तब धीरे घीरे उठ खड़े हुए ओर टहलते टइलते कहने 
लगे-“खूब धोका खाया! खूब ठगा गया | छूब मायाका शिकार 
चना ! यदि आज धोकेसे वन्‍दी न होकर, सस्मुख-समरमें 
बनन्‍्दी होता, स््रीके हाथों ठगा व जाकर शत्रु द्वारा परास्त हो 
जाता, वो चैसे कलंककी वात न थी। परन्तु उस दिन जैसी 
भयानक भूल की, औैसा अरुचित कर्म किया--उसका परिणाम 
आज असह। सा हो उठा है। माता-पिता, मेरे एकाएक गायब 
हो जानेकी वात झुनकर, कैसे विस्मित होंगे। प्राण-प्रिया विषुला 
यदि सब॑ कथा जान सकी होगी; वो केसे अनुमान छगा रही 
होगी। संगी-साथी क्या समझ रहे होंगे ?” इन बातोंके मनमें 
उठते ही लक्ष्मीन्द्रकें हृदयमें अशान्तिका सश्चार हुआ, वे ओर भी 
ब्यम्न हो उठें। अब क्या किया जाये ओर क्या नहीं, वे कुछ 
भी स्थिर व कर सके। 
इसी समय अजगर-मुहाके द्वारके लोह-कपाट खुले एवं 
अपनी दो सखियोंके साथ नागरानी मैना आती देख पड़ी। आकर 
मैनाने सखियोंको आज्ञा'दी, कि लक्ष्मीन्द्रको मेरे पास छाओ। 
आज्ञाजुसार सखियोंने लक्ष्मीद्को सैनाके सामने छाकर खड़ा 
कर दिया। मैनाने उद्धिग्नताले काँपते हुए हाथोंसे लक्ष्मीन्द्रका 
द्वाथ पकड़कर कहा-“प्यारे | क्यों व्ृधा कष्ट उठाते हो ?हठ छोड़ 
दो ओर विपुलाकों भूलकर इस दासीको हृदयमें स्थान दो ।” 
लक्ष्मीन्द्नने कदा--मागरानी ! तुम्हारे ये प्रछोभन मेरे ऊपर 
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कामयाब न होंगे! में जो एक बार मुँहसे निकाल चुका हूं, 
प्राण ज्ानेपर भी उसका अन्यथा न करू गा |" 

मैंना--सया सुर्मो प्राणोंका सय नहीं है ? 

लच्मीस->्आाय्य लोग बातके आगे प्राणोंक्री तनिक भी 
परधा नहीं करने । 

मैना---लूद्मीन्द्र | मुँहनों कहना ओर बात हैं और जब 
प्राणोंपर आ जाती है, तब उसका निभाना जुदी बात हैं । देखो 
याद रखो, यदि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार न करोगे, तो मेरी 
या अमचमाती हुई कटार तुम्दारा आर तुस्द्ारी प्यारी विपुलाक्ा 
पूल पीकर ही शान्ति पायेगी । 

लघ्मीन्द्र “कुछ भयकी बात नहीं है। तुम निद्ृत्थोंपर 
हथियार अलाकर भले दी अपनी पाशविकता चरितार्थ करो 
पर में मानविकरताके नियमोंका उल्लदुन न कर्ूंगा। याद रखो, 
यदि तुम मेरा सवनास करनेका प्रयदा करोंगी, तो स्यायकारी 
परमात्मा नुम्दाया भी ल्वनाश कर पापका समुचित दर्ड देगा | 

मैंना---धर्म कथा खाने दो। इन व्यर्थकी बानों'कों सुनकर 
में शपना समय नए्ट नदी छरना चादती। तीन दिनका समय 
भार दिया ज्ञाना है। इस बीचर्मे तुम भागा-पीछा विचारकर 
मेंदी घात मान गये, तथ तो अच्छा ही है। अन्यथा चांथे 
दिन तुग्गारे सामने ऐही पहले विपुलाकी दृत्याकर बादकों नुरं 
भी यमपुरी भेज दिया जायेगा। 

रतना कहकर मैना चद्धांसे चलो गयी। उसके चले जाने 
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बाद एक ओर अत्यन्त रूपवती कन्या लरक्मीद्धकी ओर आती. 
देख पड़ी । - 
उसने आते ही कहा--मैदाके शिकार | पत्थरकी प्रतिमा- : 
से बने हुण क्या सोच रहे हो? यह नाग-मायाका प्रताप है। | 
इसके फन्‍्देमें आ फँसनेवालेका सहजमें छुटकारा नहीं होता-। 
चाग-कन्याए' क्षण भरमें अपने मोहनमंत्र द्वारा संसारको जीत ले 
सकती हैं । तुफ्हीं बताओ, कमी ओर भी इस बुरी तरहसे फँसे थे ? 

लक्ष्मीन्द्र एकाएक बात काटकर बोछे--“तुम कोन हो ?” 

सी छापरवाहीसे बोली--“मैं कोच हूं, यह पूछकर तुम क्या 
करोगे ? में कोई गैर नहीं हूँ। में तुम्हारी दासियोंमेंसे ही ह' |” - 

लक्ष्मीन्द्र--खर ओर कुछ सूरत देखनेसे मालम होता है, कि 
छुम कोई स्त्री हो। 

सत्री--ख्ूब पहचाना ! वास्तवमें में क्री ही हूं। ओर तुम-तुम . 
कोन हो, पुरुष या स्त्री ? 

लक्मीन्द्र--मैं पुरुष ह' । 

स्रो--फ्मा सचमुच तुम पुरुष हो ? नहीं, नहीं; तुम पुरुष 
नहीं, चरन एक अनोखे कापुरुष हो। 

लक््मीनद्र उत्तेजित होकर घोछे--“क्या कहा ? अपरिचिता 
स्री | कापुरुष ? सावधान | दुवारा ऐसी बात न कहना |” 

ख्री--तव तुम भी मेरा ख्री कहकर अपस्तान न करना | 

लक्ष्मीद्ध---तव क्‍या तुम ख्री नहीं हो ? 

ख्री-यदि छुम पुरुष हो, तो तुम्हें देखकर मेरा भी मन पुरुष 


है 
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बननेके लिये चाहता है। सच्चे पुरुष इतने भोले नहीं होते, जो 
हरएकके बहकात्रेमं आ जाये । पुरुष हैं तुम्हारे पिता, महाराज 
चद्धृधर | तुम तो एक साधारण नाग-कन्याके फैसों पड़कर सारे . 
होश-हंवास गंवा बैठे । परन्तु वे ! वे तो तुम जैसे छे राजकुमार, 
( अनन्त धन-रक्न और भगणित वान्धवोंकों गेवाकर भी पश्माके आगे " 

नप्र नहीं हुए। और तुम ज़रासा कष्ट पढ़ते ही अपनी भावी 
पत्नीका मोह छोड़कर मैनाके साथ भाग खड़े हुए ! 

ढक््मीद्ू--सच है स्ती | तुर्हारा यह तिरस्कार मेरे कामका 
उचित पुरस्कार है। छलसे हो या कोशढसे, मैनाके साथ 
बिना कुछ कहे-सुने, बिना कुछ सोचे-समझके, आकर सचमुच 
कायरोंके जैसा काम किया है। 

स्त्री-खैर; जो हो गया सो हो गया | क्या अब तुम यहांसे 
छुटकारा पावा चाहते हो! . 

लक्ष्मीद्ू--चहीं । 

स्त्री--क्यों ! दूसरोंसे मिले हुए कष्ट क्या इतने मधुर मालुम 
होते हैं! 

लद्मीहू--एक यार कायर कहलाकर, स्त्रीके अनुपहसे छूट 
कारा पा डुवारा कायर नहीं बनना चाहता। 

स्त्री--है हैः है | क्या मेरे इतना फहनेसे ही पुरुपसिंद वन 
गये | बड़े मज़ेकी बात है| खासी दिलगी ! 

लब्मीद्र-दिलयी कैसी ! ; 

स्त्री-दिल्गी ! बापरे! संसासमें इससे बड़ी दिलगीरी 
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और कौनसी वात होगी ? क्या तुम स्त्रीके अनुम्द द्वारा. यहाँसे 
मुक्त होना नहीं चाहते ! बड़े भारी जितेन्द्िय ओर घीर पुरुष 
हो ! क्या तुस्हारी दृष्टिमें स्त्रियाँ पुरुषोंसे नीच हैं, नियत हैं? 
ज्ञानते हो, सर्वे शक्तिमान्‌ देवादिदेव महादेव आद्याशक्ति काछीके 
पैसेंके नीचे पड़े थे ! 

लक्मीन्द्र-भच्छी तरहसे जानता हूँ । 

स्त्री-जानते हो ? उसका भाव भी समभते हो ? 

लच्झोन्द्र--भाव-ताव में नहीं जानता। कृपाकर मुभ्रे 
बता दो । ८ 

स्त्री-बड़ा उच्च भाव है। उस भावका नाम है-महाप्रकृतिके 
प्रति महापुरुष शिवकी अनुप्रह-भिक्षा । 

लष्मीन्द्र-तब क्या संसारमें पुरुषकी अपेक्षा स्त्री ही श्रेष्ठ है ? 

स्त्री--सचमुच स्त्री ही भ्रष्ट है। स्त्री सारे ब्रह्माए्डकी 
आराधनीया दै | नारी” इस शब्दसे दी नरकी सृष्टि हुई है। 

लक्छीन्द्र--नहीं, नहीं; में तुम्हारे इस विकट पक्षपातकों न 
मानूं गा। मेरा विश्वास है, नर शब्दसे ही तारी शब्दका विकास 
हुआ है । 
स्त्री-अबोध ! तनिक सोच-समभकर बताओ कि नर 
आया कहाँसे ? योगमाया, अदुभुत--अनिर्णेय प्रपश्चका आश्रय 
प्रहणपूर्वक नारी बनकर नरको उत्पन्न करती है, इसीसे 
उसे ब्रह्माए्ड-जननी कहा जाता है। अब बताओ, नारी और 
नर इन दोनों शब्दोंमें सबसे अधिक प्रतिष्ठा किसकी है! 
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लक्षीद्ध--इस तरह तो वारी शब्द ही प्रथम धान पाने 
योग्य है। क्योंकि नारीसे ही बर॑ या प्रह्माएडकी सृष्टि हुई है। 
स्त्री-अब आये रास्ते पर इतनी दैरमें सिद्धान्तकों माना, , 
बस; अब प्रतियाद करनेकी कुछ जरुरत नहीं | अब आओ, तुम्हारे 
बन्धद खोल दूँ । 
: ._लत्मीद्ू--हरो ; पहले एक धातका जबाब दे लो! मैं 
पूछता हूँ, मेरे छुव्कारेसे तुम्हें क्या लाभ होगा ! 
स्त्री--लाभ-अलाभकी वात मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन 
मेरा मन तुम्हें क्दी अवशामें देखना पसन्द नहीं करता, इससे 
मैं तुम्हें मुक्त कला चाहती हूँ। 
लक्मीद्ध--मतकी यह कैसी पसन्द है! 
इसका उत्तर ईश्वर ही दे सकता हैं “४तना कहती-कहती ' 
आगत्तुका स्त्री क्मीन्द्की ओर बढ़ो और पास जाकर उनके 
सारे बन्चन खोल डाठे। 
बब्धन घुल जानेपर हक्ष्मीद्धने कहा-“अब में क्या करूँ !” 
स्त्री--जहां इच्छा हो, पहाँ जाभो। 
लक्ष्मीन्द--चोरोंकी तरह भाग जाऊँ ! 
स्त्री--इसमें दोष ही क्या है ! 
' कश््मीद्ध-तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आयेगी ! 
स्त्री-आने दो,--इसमें भयकी कोन वात हैं! 
लक्ष्मीद्ध--आह ! कैसा निःखार्थ भाव है! अपरिचिता 
स्त्री | क्या तुर्दारे जीवनका मदात्रत केवल परोपफार करना ही 
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है? क्या तुम इस मर्त्यधामकी रहनेवाली नहीं हो ? धन्य है तुम्हें, 
पर र्मणी-कुझ-धन्पा सुन्दरी ! में तुम जैसी अपनी परम हितै- 
पिणी देव-वाराकों विपत्तिके गढ़ेमें ढकेलकर खय॑ आत्मस्क्षा 
नहीं चाहा। आर्य्यलोग इतने अधम-इतने कृतस्‍्न--नहीं होते । 
>छुम्हारे छोक्ातीव परोपकार महामन्तने मु्के एकदम मोह दिया 
है। में प्राणोंकी आहुति देकर पहले तुम्हारी रक्षा करूँगा, 
बादकी अपनी रक्षा करूँगा । ः 
स्त्री--जाओ कुमार ! तुमसे अधिक मैरा मूल्य नहीं है। तुम 
मेरे सर्व घन लक्ष्मीन्द्र हो, मैं तुम्हारी जीवनसंगिनी विषुल्ता 
हैँ | बस, यही मेरा सत्चा परिचय है। मेरे छिये फिक्र न करो। 
में निरापदु हाँ ; मैनाका वार मेरे ऊपर न चलेगा | अधिक समय 
नहीं हैं ; जाओ, अति शीघ्र बाहर चछ्ले जाओ | द्रबाजेपर धोड़ा 
वय्यार खड़ा है; वह तुम्हें सीध्रा वम्पक नगर पहुँचा देगा। 
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हु हु कह उपपक मगरमें छोट आये हैं; उनके 

*0) सहसा चले जाने भौर दो रोज गावव रहनेके 
फारण राज़-परिवारके साथ सारा ब्यक नगर चित्तित हो 
उठा था; चारों ओर दूत दोड़ा दिये गये थै। तीसरे दिन 
प्रातः काल होते ही रष्ष्मीद्ध अपनी राजधानीमें आ पहुंचे, 
शजकुमारक्षो सानन्‍्द और सकुशल आया देख, माता-पिता और 
* परिजन सबके आवन्दकी सीमा व रही | सर्वत्र आनन्दके वधावे 
बचने ढगे ; जुशियोंके फत्वारे छूटने लगे। 

महाराज चद्धघरने एक दुतगामी दूत द्वार यशोधरके, 
अपने सम्बन्धी सेठ राधामोहनके पास भी राजबुआारके मिल 
जानेका संवाद कहला भेजा। साथ ही विवाहकी तैयारियाँ 
करनेकी बात भी कहला भेजी). , « 
. अपने आपको तो यह घुन ही समायी हुई थी! चद्धधरने 
बातकी वातमें कुछ ही समयमें, विचाहकी सारी तथ्यारियाँ अपने 
देखते-देखते करा डाली | सामान्य तय्यारियोंसे निपट्कर वे 
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अब उन तय्यारियोंका सम्पादन करने लगे, जिनके पूतेपर उन्हें 
विधिके विधानोंसे युद्ध करना था। 

सप्तताल जामक पर्वतपर एक विशाल लछोह-गृह बननेकी 
व्यवस्था हुई। ख्ं विश्वकर्मा अपने अनेक चतुर कारीगरोंके 
साथ उस घरको वनानेके लिये निमंत्रित किये गये। हम . कह 
आये हैं, कि उस युगर्मे महाराज चन्द्रेधरका चारों ओर खूब दृब- 
दवा फैछा हुआ था। खसंसारकी समस्त शक्तियाँ उनकी अखा- 
सान्य खामर्थ्यका सस्माव करती थीं। अतएव विश्वकर्माको 
महाराज चन्द्रधरका निमंत्रण पाते ही सदल-बछ चम्पक 
नगरमें आता पड़ा ओर आते ही उन्होंने महाराजकी आज्ञाके 
अनुसार सप्तताल पर्वतपर अभीए छोह-गृह घनाना आरस्स कर 
दिया । . 

लौह-ग्ृह् बड़ा ही अदूुत ओर अद्व्टपूबे बना। उसकी 
हिमाल्यकी चोटियों जैसी प्रकाए्ड ऊंची-ऊंची-दीवारे, छोहैके 
किचाड ओर लोहैकी दी छत वनचायी गयो। सप्तताल पर्व॑तके 
पत्थरोंको, पत्थस्के दी मसालेसे विचित्र कारीगरीके साथ 
परिखाके रुपमें परिणत किया गया | देखनेमें चह छोहगृह यम- 
पुरीके कारागारकी भाँति मालूम होता था। उसमें सिंहद्दारके 
ओर किसी खानसे प्रवेश करनेके लिये वाल भर भी जगह नहीं 
थी। खाथ ही घरके चारों ओर सर्प-विनाशक जड़ी-बूटियोंके 
पेड लगाये गये थे, कि जिनकी गन्ध पाते ही. सर्पगण सौ-सौ 
फोसवक न उहर सक | उन चुक्षोंके बाद, चारों ओर अध्नि-कुएड 





“क्रकार्मा ! बदि रत्ता चाहते हो, तो जिप्त तरह भो हो चन्द्रघरके लोह- , 
गूदमें अधिक नहीं, केवल एक बालमरका छेद अवश्य बनाना होगा ।” 
हुए प्रेस कक) --निश्थि-पह संध्या है! 
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बनाये गये, जिनमें भोपण-प्रलयान्तकारी प्रज्ज्वयलित अप्निकी 
शिखाय उठ रही थीं। 

घर घन जानेपर, उसकी रक्षाके लिये सहस्त प्हरियोंका 
दिन-रात पहरा तैनात रहने लगा। चहु संख्यक तीखे 
दातवाले नेवलोंको घरके चारों ओर छोड़ दिया गया | 
ये दिन-रात परिखामें ही रहेंगे। नेचलोंकी भ्रेणियोंसे कुछ 
दूरपर, इन्द्रायुघ्र तुल्य, उन्मुक्त पूछचाले मोरोंको रखा गया। 
उनके पैरोंकी अंगलियां ओर चोंचें, सर्प पकड़नेके लिये तथ्यार 
रह सप्तताल पर्वतके शरीरमें उगे हुए तृण गुच्छोंको क्षत-विक्षित 
करती थीं । 

पद्मादेयों आकाशसे, उस द्ृढ़-रक्षित परचंत-दुगको देखकर 
घोर चिन्तामें पड़ गयी | चन्द्रधरका आयोजन वास्तवर्में उसके 
मान-मर्दनके लिये अचिन्तनीय ओर अखंढय आयोजन है। इस 
ग्ृहमें उसके सेवक सरपंगण तो एक ओर, खय॑ वह भी लाख 
सिर पट्कनेपर भी, प्रवेश न कर सकेगी। अब बह क्या करे ? 
किस उपायका अवलूम्बनकर चन्द्रधरके इस आयोजनकों व्यध 
करे ? दृत्यादि विचार करते-करते उसका सिर चक्कर खाने 
लगा | 

थोड़ी देर वाद उसे एक उपाय सूक पड़ा। वह तत्काल 
विश्यक्मकि निधास-खानपर गयी आर माया-द्वारा विश्वकर्माको 
सपं-बन्धनसे जकड़कर उसके सम्मुख उपस्वित दोकर बोली-- 
“विश्वकर्मा | यदि रक्षा चादने हो, तो जिस तरह भी दो, चन्द्र 


हज 77 हा आज श्वया साय गए थी, कि रूच्छ 
२६ ॥ वास रहता थी, कि रप्मीन्ट 
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घरके लोह-ग्रहमें अधिक नहीं, केवल एक वालभरका छेद्‌ अवश्य 
बना दो ।” 

विश्वकर्मा अपने सस्सुख पत्मा देवीको देख प्रणामकर बोला- 
“वि ! यह दो आप बड़ी अनुचित वात कह रही हैं। मद्दा- 
राज चद्धधरने मुझ्ते उचित वेतन ओर पुरस्कार देकर विदा कर 
दिया है। अब में ओजार लेकर किस बहानेसे उस घपर्में 

'ज्ञा सकूँगा ?? 

पञ्माने क्रोध-कश्पित करठसे कहा--“तुम्हें जिस तरह भी 
हो, मेरी आज्ञा पूर्ण करनी पड़ेगी । अन्यथा इसी समय तुदहें 
ओर तुम्हारे परिवारकों सत्यु-परथका पथिक वनना पड़ेगा। 
संसारमें ऐसा कोन आदमी है; जो पद्माको ऋद्धकर आत्मरक्षा 
कर सके १”? 

आदिर विश्वकर्माको देवीका प्रस्ताव खीकार करना पड़ा | 
उसने घरको अच्छी तरहसे देखनेके वहाने चुपकेसे लछोह-गृहमें 
एक छोटा सा छेद्‌ बना दिया और उसे कोयलेके चूरेसे वन्द्कर 
अपने घर आया। अस्तु, 

लोह-गृद वन जानेपर चन्द्रधरने शुभ घड़ो ओर शुभ मुहर््तमें 
छक्ष्मीद्धका विवाह करनेके लिये सगे-सम्बन्धियोंके साथ यशो- 
घरको प्रथशाव किया। वारातमें आडस्वर और अनुष्ठादोंका 
अभाव नहीं था। हाथी, घोड़े ओर रथोंपर सवार सैकड़ों बराती 
रूध्ष्मीन्द्रके पीछे पीछे चले | चर-यात्रियोंकी विचित्र खर्ण-खचित 
पोशाकें, पााड़ियोंकी सणियों ओर हीरोंके हारोंकी ज्योति 


मुकुदकों मल्तकपर धारणकर, रुथ््मीन्द्र से ही घस्से बाहर 
निकला; थै से ही मुकुद चोखटसे टकराकर जमीनपर गिर पड़ा 
' साथऊे चोपदारने तत्काल उठाकर उरों चगकों फुना दिया। 
इस अशुन घटनाकों भद्दारानी अछूकाने नहीं देखा - अफ्ेसे चन्द्र- 
धरने देखा था--इसलिये उसका हृदय भयसे काँप उठा । अस्तु 
तीन हजार सजातीय वणिर्ु--उनमें प्राय पन्‍्द्रह सो कुलीन 
चर्-यात्री थे! तीन सो भाट उस विवाहका महुला-मधुर 
गान रखकर आगे आगे गाते हुए जा रहे थे। सत्वान्य नोकर 
चखाकर-- सेना सामन्तोकी तो कुछ गिनती ही न थी। ये सब 
छोग आनन्द्से मतवाले हुए यशोघर श्रामकी ओर चले | राज- 
मुक्ताओंकी फालस्से खुप्तोभित झुवर्ण अम्बारीयाले हाथीपर 
मदाराज चन्भधर बैठे हुए थे । मित्र ओर कुट्ुम्बियोकी सचा- 
रियाँ उनके चारों भोर थीं। इजारों मशालखियोंका दल उस 
बरातके पौछे था। (न सबके मध्यसागर्में सर्वश्रेष्ठ खुदशन 
गन्धव राजकुमारकी भांति, रूष्ष्मीद्ध एयाम कर्ण घोड़ेपर सवार 
था। उसके मलतकपर मणिमय मुकुट, गलेमें हीरेफे दारके 
खाथ पिविश् पुष्पोक्ती मालाएं,, दूर दृस्तक अपनी झुरन्धिसे 
साथके चलमेयालॉफे मनकों आमोद प्रदान कर रही थीं। दाथरे 
शुभ विधादसा कहुण, कमरमें कदार ओर पदका भी चित्ित्र 


शोभा प्रदान फर रहा था| 
जिस समय यद्ध दुल यश्ोधर ग्राममें पहुँचा, उस समय वहां 
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की सैकड़ों स्लियाँ अपमे अपने घरोंकी छतोंपर चढ़ बारातकी 
शोभा निरख रहो थीं । लक्ष्मीन्द्रको देख थे परस्परमें कहने रूगीं 
--अहा रानी विपुलाने घर तो साक्षात्‌ इन्द्र ही पाया है। 
बिपुला भी अपने महरूकी अदारीपर सश्तियोंके साथ खड़ी 
बारातको देख रही थी | उसने उस समयकी शोसा देख अपनेको 
परम धन्य माना | यह डुलेस दृश्य जीवनमें एक बार, ओर घह 
भी कुछ ही घड़ियोंके लिये भाग्यमें वदा है। आह ! विवाह भी 
कैसी शुभ घड़ी है। इस घड़ीके बीतते ही झुत्यु-प्यन्तका 
जीवन मरु-जीवन कहा गया है। फ्यो'कि इस दिनिके जैसा 
आवन्द्‌ फिर कभी प्राप्त नहीं होता। यहींसे जीवन-पुल्तकका 
एक ऐसा विचित्र अध्याय आरस्त होता है; जिखका प्रत्येक 
क्षण इन्द्रजालकी भ्रन्थियों से बँधा होता है। अस्तु, 

बारात सस्वन्धीके द्वारपर पहुची । अरुन्धतीने जामाताका 
वरण या बागद्धवारी की | खुबर्णके दीपकसे लक्ष्मीन्द्रकी आरती 
की गयी | उपस्ित स्त्रियो'ने स्नेहपूर्ण दृष्टिसे बरका सुख देखा, 
अरुन्धतीके सात पुत्र थे, उक्त शुभद्ृष्टिके साथ उसे छक्ष्मीन्द्र 
अपने आठवें पुत्रसा प्रिय प्रतीत हुआ। 

अरुन्धतीका शयनागार बड़ा झुब्दर है। उसके खम्भोंके 
ऊपर तरह तरहकी कारीगरीसे युक्त मानव-मृत्ति याँ बनी हुई हैं। 
घरमें नृत्यशील मैनाओ'का विहास्थान वना हुआ है। मकानकी 
छत आकाशस्पर्श करनेवाली है-अतणव उक्त घरको छोग 'उद्य 
तारए कहते हैं। डद्यताराकी छतसे लगी, मणि-मुक्ताओ'की 


१] है बरी रिगृल 2! 
भागों से होये की प्रेणियो से गुँथे अतए्व अति विचित्र पुष्प- 
पह्ुव-मण्डित विस्तृत चँंदवैके नीचे विचाहकी बेदी वनायी गयी 
थी। उस चदवेके गीचे, सुवर्णका छत्र लटक रहा था-उसीक्े 
नीचे छाल पटका पहने वरवेशी लक्ष्मीद्ध खड़े हुए थे | चाम 
भागमैं देवी विपुराक स्वर्णजचित डुपट्ट का छोर उनके पटकेमे 
दँधा हुआ था | ब्राह्मणोनि मन्तोच्चारण किया और अप्लिदेवकी 
पूजा अर््जकि वाद नघग्रह स्तवम्‌ तथा कलश स्थापव हुआ | 
अन्यान्य क्रियाओंके वाद अग्नि परिकृमाका समय आया । जीवन 
भरकी लिये पति-पत्नीको बाँध बैनेवाले सातों भैँचर से ही 
पूर्ण हुए कि इसी समय एक भयानक काण्ड हुआ। सबके 
अलक्षित श्ादसे कोई वीणा-विनिन्दित कएठसे बोढा--“सेठ 
राधामोहन | सावधान, जान-बूभकर अपनी सौमाग्यवती पुत्रीको 
चेधव्यके गढ़ेगें न ढफेल । लक्ष्मी आाज रात भरका मेहमान 
है| आज आधी रातके समय वह सर्पाधातसे मर जञायैगा (” 
इस आकाश-बाणीके समान अलक्षित भविष्यवाणीकों खुनकर 
सदर एक भीषण कोलाहलछ मच गया। अरूधती खड़ी 
थी, सो बैठकर सिरपर दहुहवत्यड़् भार रोने छगी। उस रून 
ध्वनिको खुनकर राधामोहन धरके भीतर गये। अरून्धतीने 
कहा--नाथ | मैं इस विवाहकों रहीं चाहती | आप सस्वन्धी 
महाराजसे कह दें, कि वे अपने बर्के साथ घर छोट जायें !” 
राधामोहतने भी मन ही मन अपनी पुत्रीकी भविष्य-चिन्ताकर 
सत्रीका प्रक्षाव उचित ही सप्रका | वे घाहर भाये भौर चद्रधस्से 
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हाथ जोड़कर बोले--“भहाराज! में आपके पुत्रके साथ 
अपनी कन्याका विवाह न करूँगा। आपका पुत्र आसन्नछधृत्यु 
है। में जान-बृककर अपनी एकमात्र पुत्रीका जीवन नष्ट न 
कहूँगा।” 
सम्बन्धीकी इस बातकों खुनकर चन्द्रधर बड़े असमंजसमें 
पड़ गये। बह तथा उनके साथी अनेक बरातियोंने सेठ राधा- 
मोहनको चहुतेरा समझाया, पर उन्होंने एक न खुनी | आखिर 
घन्द्रधर सम्बन्धीकी इच्छाफे अनुसार घर छोटनेसे. लिये छाचार 
दो गये। 
उक्त सारे काएड देखकर विपुछासे न रहा गया। उससे 
घूंघण्से छिपे अपने सुखचद्धको आवरण-मुक्तकर, माता-पिता 
ओर सम्बन्धी-वसुरकी ढाज भूलकर, तेज-भरे करठसे कद्दा-- 
“विताजी | आप जो छुछ कह रहे हैं, चह अब न हो सकेगा। 
, हिन्दू-छछवाकी ज्ञिस पतिक्रे साथ अश्निदेवकी खात परिक्रमा हो 
चुकी है, पाणि-अहण हो चुका है,--बह अब दूसरेका हाथ नहीं 
पकड़ सकती-दूसरेक्षी पत्नी नहीं हो सकती। मेरा विचाह आपर्यय 
लक्ष्मीकके साथ हो चुका है।पे इसी समय शरीर क्यों न 
छोड़ दें, पर में अब उनका वामांग छोड़कर दूसरेके चामांगमें 
नहीं जा सकती | भले ही क्षमो वैवाहिक क्रियाओंकी परिसिमाध्ति 
नहीं हुई है, पर में वो इनकी हो चुकी | अब और किसीकी स्त्री 
कहलाकर कर्लंककी भाषिनी न होऊँगी | फिर आप सोच 
किस वातका करते हैं ! भछा तेंतोस कोटि देववाभोंमें किसको 
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, ऐसी क्षमता प्राप्त है, जो एक सच्ची सतीके सतीत्वको--पतिब्रताके 

अषंड्य पातिव्रतकों खएड़न कर सके! भाप विश्रिन्त रहिये। 
आप शीत्र ही सुनेंगे, कि विषुलाने-आपकी पुत्नीने--अपने छत 
पतिको ज़िला लिया है।" 

विपुराके अहुत साहस भरे उक्त भाषणने विधाह-सपाको 
आश्चर्य भर निस्तम्धताके सागरमें निमम् फर दिया । सप्ती चुप 
हो रहै । सभी आँखें फाड़-फाडुकर विपुलाके वाल-सुलभ चपल 
मुखकी ओर हैरत-भरी निगाहसे देखते रहे | इस लड़कीने क्या 
कहा ! कालके भालपर पदाधात! विधिके विधानोंकी अवहेलना | 
इस अबूझ छोकरीफे मनमें ऐसा विचार उत्पन्न ही कैसे हुआ ! 
फहीं फथा-कहानियोंकी बात सच्ची होती है! भरा हुआ पति 
जिला लेगी! असंभव ! एकदम असंभव ! पर इतना साहस 
किसमें हैं, जो वालिकाके वाश्पोंका खण्डन कर सके। माता 
अरुन्धती और पिता राधामोहनने पुत्रीकी वातका प्रतिवाद व 
किया और विवाहकी शेष क्रियाएँ समाप्त करा दीं । 

संत्रि होते व होते चद्धधरने पुत्र और पुत्र-यभुकों उसी 
बरवैशमें सावधानीके साथ सप्तताल पर्व॑तपर पहुंचाया । भीतर 
सावधानी-वाहर सावधानी-सर्वत्र सावधानीका प्रवन्धकर उस 
छोह-गृहमें नव-विधाहिता पत्नीके साथ राजकुमार रक्ष्मीद्धका 
शुभ प्रवेश कराया गया । प्रवैश-करियाके समाप्त दोनेपर महाराज 
चद्धधरने पुत्र-बधूसे कद्दा-- बेटी ! सयकी कोई बात नहीं है। 
तुम्हारे खामीकी एक भशुभ घड़ीको सतकताके साथ बितामेक्े 
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लिये ही ऐसी व्यवखा की गयी है। घरके चारों ओर भाँति-भाँतिकी 
ओपधियोंके वृक्ष लगे दुए हैं। उनके बाद्‌ प्रचएड लपटवाले बड़े 
बड़े अप्नि-कुरुड जल रहे हैं। मकानके चारों ओर प्रायः एक हजार 
सैनिक, जआागरणकर, सारी रात सशस्त्र पहरा देंगे।खयं में 
दरवाजेपर बैठकर, रातभर यहाँकी देख-रेख करूँगा। अतएब 
छुम किसी प्रकारका भय न करना । फिर तुम तो खय॑ सावित्री- 
का अवतार हो, अशुभ ओर अमंगरू तुम्हारे पास भी नहीं 
फटक सकेंगे। तुम निश्चित्त होकर पतिकी रक्षा करो ।” इतना 
कहकर चन्द्रधर घरका दरवाजा चन्द्‌ कराकर बाहर चले गये। 
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ही हु जिसने हत्ये प्रतिहिंसाकी बश्चि प्रत्वलितहो उठती 

४७ है, घह अपने काबूसे बाहरके काम भी प्राणोंका 
मोह त्यागकर, करनेके लिये तत्पर हो जाता ही | शक्ति ख्ाम- 
थ्येंका बिना ख़याल किये ही, जो कार्य्य भकरणीय होते हैं, उन्हें 
भी करनेके लिये तैयार हो जाता है | 

मैनाका शिकार भाग गया। किसकी सहायतासे भाग गया, 
इसका बहुत कुछ चेष्ठा करनेपर भी पता न छगा। यदि लगता 
तो मैवा उसीसे बदछा चुकाकर अपने मतकी हविश पूरी कर 
हेती। ईमान भी खोया ओर कुछ मिला भी नहीं । मोहिनीस 
छल भी किया, “पर छुफछ न फला, वात फूट गयी। 
मोहिनीफो सखोकी सारी छुचेष्टाएँ ज्ञात हो गयीं। एक 
शिकारके दो शिकारी थे। अब दोवोंमें बिता फिसी 
प्रकारके छामके शत्रुता हो गयी। असफल-मनोरथ होगेसे 
मैनाका प्रेम प्रतिहिसामें परिणत हो गया | उसने मनहीं मन 
हश्ष्मीद्धको विपुर्ा समेत संसाससे विदाकर देनेकी ठान छी। 
वह अपने उद्देश्यकी सिद्धिके छिये अब अपनी मादनीया सखी 
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पद्मासे मिली ओर अपनी सारी कथा खुनाकर, उससे छक्ष्मीन्द्रका 
जीवन वाश करनेमें सहायता माँगी | 

पत्माको मानों अरूम्य छाम्न दो गया। वह तो चाहती ही थी, 
कि कोई ऐसा नाग निले, जो सप्ततालके छोह-ग्रहमें जाकर 
लक्ष्मीन्द्रको मार, चन्द्रधरके खारे हवाई मन्सूबोंकों मेट दे। पर 
ऐसा कोई मिलता न था। झूत्युपुरीसे भी भीषण, सप्ततालके 
छौद्द-ग्ृहका नाम झुनते द्वी सारे नाग काँप उठते थे। लक्ष्मीन्द्रको 
काटना तो एक ओर, सर्पविनाशक बृूरियोंकी गन्ध, अश्नि-कुएडों- 
की छपदें ओर पहरेदारोंकी तीक्षण नड्ढी तलवारोंका नाम 
खुनते दी, शक्ति-शालीसे शक्तिशाली, वागोंकी भी नानी मर 
जाती थी। ऐसी अवसज्ामें पञ्माको मैना जैसी डुःलाहसी 
संगिनीके मिल जानेसे भारी प्रसन्नता हुई। उसने नाग-कन्याके 
प्रद्धावकी हृदयसे प्रशंसा की ओर यथेष्ट सहायता देनेकी कसम 
खाकर, उसे ठोह-ग्रहमें जञानेका रास्ता बता दिया | 

रास्ता मालूम होते ही मैचा पद्माके साथ, सप्ततालके लोह- 
गृहकी ओर चल दी । 

मे द्ः " 42 नो 

आएये पाठक ! मैना ओर पश्चाके लक्ष्मीन्दके पास पहुँ चनेसे 
पहले दी हम ओर आप चहाँ चलकर देखें, कि वहाँ षया दो 
रहा है। वह देखिये, नव-विवाहित दम्पति एक झुत्दर पुष्प- 
शय्यापर बैठे हुए रसालाप कर रहे हैं| 

' लक्मीन्द्रने कहा--“विपुले |! हमारे नेन्नोंसे दीखनेवाला 


१७१ ) 
यह साश संस्तार उन्होंकी विद मृत्ति है। 
विपुला-तंव की व्रद्माए्डकी पं करतेसे दी शव 
पूजाका फूछ मिलता है? 
+-हा। 
8 बगा कतेव्य हे 


क्षीर गोण भाव लो 
इन दोनों अर्थो का विंदेंए्ण (कया करते थे 
दिपुला-: कोटिके ऑर्दमी किस अर्थके अधिकारी 
होते हे. 
इन दोलनोंमे जो शानी 
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प्रत्यक्ष आधार-खरूपा हो। में तुम्हें भले प्रकारसे पहचानता 
हूँ! तुम असामान्या रमणी हो; छैकिन तुम आध्यात्मिक भतकी 
उपेक्षाकर छोकिक मतको क्यों पसनन्‍्द्‌ करती हो; इसका कारण 
भी में जानता हैँ | आध्यात्मिक मत नीरस है--सखादद्दीन है | 
किन्तु छोकिक मत सरस, मधुर और खादमें खुखोत्पत्ति- 
कारक है! 

बिपुला-- प्रभो | दासीको छोकिक मतके अलुसार कर्तव्य 
बताएये। | 

छ्मीन्द्--प्रिये ! यह तुम कैसी चात कहतो हो ! घुम तो 
सतीत्वकी आदरशे-सखरूपा हो, मैंने तुम्हें बड़े सोमाग्यसे प्राप्त 
किया है। में अत्यन्त हीन ओर तुम अत्यन्त उच्च हो। ः 

विउ्ुला-नाथ! क्षमा करो | ऐसी वात न बोलछो। दासी समभ- 

कर घुरे श्रीचरणोंके समीप स्थान दो। आजकी रात सोभाग्य- 
की रात है। नारी-जीवनका अपूर्च सम्मिलन-दिन है। ऐसी 
शुभ घड़ीमें नारीके खुख-पल्नीके मोक्ष दाता--होकर सेविकाके 
हृदयमें चेदुना उत्पन्न न करो। कहो प्रभो! चताओ परमे्ट 
देव ! झुक इ्वरके खानपर किसकी पूजा करनी चाहिये ? 

लक्ष्मीन्द्र--यदि तुम्हारा इतना आग्रह है तो सुनो, शास्रोंने 
इस विपयमें स्रियोंको उपदेश दिया है, प्रत्येक स्ग्री उसीकी 
प्रथम पूजा करे, जिसे बह हृदयसे चाहती है। 

विपुला--तव तो नाथ ! आपही मेरी पूजाके पात्र हैं। मुझे 
सबसे पहले .आपकी ही पूजा करनी चाहिये। हृद्येश्वर ! 
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यह संसार तरबूमय समुद्रके समान है, में एक अत्यत्त निर्वोध 
दी हूँ । प्रत्येक पल्में श्रोचरणरुप नोकासे भष्ट हो जा सकती 
हूँ। उस समय वाथ |! आप अपनी चरण-दासी समझकर 
मेरी रक्षा करना, छापरवाहीसे डूबने त देना। अपराधोंकी 
ओर ध्याव व देता। 

उत्मीद्ध-प्रिये ! जीवन-सद्विनों! इस संसारमें यदि |] 
ज्ञीवन भर इस वातकी घेा कहूँ, कि तुम्हाण कोई अपराध 
मिले, तो सती ! मेरा यह हुढ़ विश्वास हैं, कि इस विषयमें सप्तम 
भी परिश्रप सफल न होगा। धर्ममें मलितता आना सम्भव 
हो सकता है, दातमें अशान्ति देखी ना सकती है, किन्तु च्र- 
मु्ी! सौन्दर्य पूर्ण खगलोकर्म, देवी-रूपिणी विपुलामें दोष या 
अपराध सूच्ध दर्शों खयं भगवान सी नहीं देख सकते । 

विपुरा-नाथ ! कान देकर खुबिये, यह गानकी मधुर 
हरी बहाँसे आ रही है | क्षण क्षण समीप भा रही है। 

उक्मील--वाह ! कैसा मधुर स्वर है! मन और शरीर एक 
दम शिथिल हुआ जाता है। 

उत्मीन्वके इतना कहते न कहते एक अत्यन्त खु्री ख्रो 
हाथों बीणा लिये गाती हुई लष्मीद्र और बिपुलाके पास आ 
पहुँ ची। उसे देख राजकुमार फिए घोले--बड़े आश्चप्यंकी बात 
है, जिस साममं प्रवेशके लिये वालमात्र भी स्थान नहीं है, बहाँ 
यदलीवीसेआगयी | 

राजकुमारके इतना कहते हो आगन्तुक ली लक्षोद्रके शति- 
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समीप आकर बोली--कुमार [ भूछ गये?! आश्चर्य्यमें आ 
गये १” 

लक्मीन्द्र--आश्रचय्यमें आनेकी वात ही है। देखो न, इस 
मकानके प्रायः सभो दरवाजे बन्द हैं। वह सुनो, बाहर पहरे- 
दार छोग एक दूसरेको सावधान करनेके अभिप्रायसे उच्च 
चीत्कार कर रहे हैं। फिर तुम किस छल--कोनसे माया- 
वलसे--भीतर आ सकी १ 

स्री--राजकुमार | आश्चर्य व करो | में मंत्र-शक्ति द्वारा 
भीदर भायी हूँ । 

लक्मीन्द्र--असंभव ! मर्त्यलोककी किसी भी ज्लीके पास 
भनन्‍त्र-शक्ति नहीं हो सकती । यदि तुमने मंत्र-शक्ति द्वारा यहाँ 
प्रवेश किया है तो तुम मानी नहीं, देवी हो | 

ख्री--नहीं कुमार ! में देवी नहीं हूँ, यक्ष कन्या हूँ । 

“यक्ष कन्या !? शब्द सुनते ही विपुल काँप उठी। वह 
बोली--“छुम यहाँ क्यों आयी हो ?” 

यक्ष कन्या--झुचन मोहिनी ! वायु हमारा-आखन है, इच्छा 
हमारी गति है और भव हमारी दृष्टि है। तुम मुझे नहीं पह- 
चान सकतीं ! मेरा नाम मोहिनी है| जिस समय कुमार नागरानी 
मैनाके यहाँ बन्दी थे, उस खमय मैंने हो मैनाके पापाचरणको 
आनकर अलक्षित भावसे उसकी सखी चन्द्रमुबीको ठुम्दारे 
समीप भेजकर उनकी मुक्तिका मार्ग दिखाया था | इस समय भी 
मैं तुम कोगोंका उपकार करनेके लिये द्वो यहाँ आयी हैँ। छुनो, 
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मैना, पद्मा देवीकी सहायता प्रापकर अपनी प्रतिहिंसा चरितार्थ 
करनेके लिये, सर्पिणी वमकर हुमारको डँसनेके लिये आ रही 
है, तुम कुमारको किसी प्रकार अफ़ैल्ा न छोड़ना और हो, मैं 
तुम्हें यह पिदारी देती हूँ, इस पिटारीमें सप्मोहिनी शक्ति है, 
जिस समय तुम्हें कोई साँप कुमारके पास आता देख पड़े, तत्काल 
इस पिदारीको उसके सम्मुख रख देना। वह इसकी शक्तिसे 
मोहित हो, स्वयं इसमें वन्द्‌ हो जायगा भोर जवतक तुम सके 
समीप रहोगी, वह बाहर न निकल सकेगा। सर्प-रूप-धारिणी 
औैवाके भानिका समय भव हो गया है। लो, थव मैं जाती हूँ!” 

इतना कहकर मोहिनी विपुला भर उक्ष्मीद्वके देखते-देखते 
अहृश्य हो गयी। 

“प्रोहिनीके अद्टृश्य होतेही बिपुछा फिर लक्लीद्डसे रसालाप 
करने हगी। रसालाप करते-करते जब राजिके तीन अहर बीत 
गये और चहुर्थ प्रदरका आगमन्र हुआ, उस सम्रय रक्ष्मोद्रमे 
कहा--प्रिये! न मालूम क्यों, मुे इस समय बड़ी भूख छग 
रही है।” 

चिपुला पढ़े अलमजलमें पड़ी। क्या करे, क्या व करे! 
मोहिनी कह गयी है, कि सारी रात-प्रातःकाढ होवेतक 
में पतिके पाली बैढी रहूँ, यदि इनके लिये भोजन हेनेके 
लिये बाहर जाती हैं, तो असम्भव नहीं, कि मैना अपना काम कर 
जाये और यदि नहीं जाती हैँ तो ये भूजके मारे सुबहृतक 
तड़फेंगे | विषुछा मत दी मन इतना सोच रही थी, कि तक्तीद 
हि 
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फिर वोले--“प्रिये | शाध्रतासे थोड़ा सा भोजन छाओ, अल्यथों 
मेरे प्राण निकल जायेगे [” 
..विपुछा अब कोई डपाय न देख, रूच्मीन्द्रसे घोली--“दिव ! 
अच्छी बात है, में आपके लिये भोजन ले आती हूं किन्तु आपे 
पैरा अछुरोध मानकर, जवतक में न आऊ', तबतक जागते ही 
रहें, पल-भरको भी आँख व रूमायें !” 

लक्ष्मीच्धने सम्मति-सूचक सिर हिला दिया। चिपुला 
पतिके लिये भोजन छाने चछी गयी | 

उस कालरात्रिमें उस समय चारों ओरसे साँय साँयका शब्द 
छुनायी पड़ रहा था। महाराज चन्द्रधर घरके चारों तरफ घुमते 
हुए कभी-कमी जो दीधे निःश्वास छोड़ते थे, यह शब्द क्या उसी- 
का है ? खहसा विपुराने देखा, छोहमयी दीवारके एक कोनेमेंसे 
रह-रहकर काका मसाछा गिर रहा है। कहना न होगा, कि 
'बह मसाला कोर्येेका चूरा था। पूरा छेद्‌ हो जानेपर उसमेेंसे 
फण फैलाये, एक भीषण सर्प निकला | विपुलाने सोनेके कटोरेमें 
थोड़ा दूध भण्कर उस साँपके सामने रख द्या। साथ ही 
मोहिनीकी दी हुई सम्मोहिनी पिटारी भी रख दी। साँप दूधके 
फटोरेकी ओर न गया और खय॑'पिटारीमें जाकर बैठ रहा । 

सारी रात भाँति-भाँतिकी डुश्चिन्ता करनेके कारण बिपुरा - 
बेहद्‌ थक गयी थी | वन्‍्दी साँपको एक सुरक्षित खानमें रख, 
'बिपुला पतिके छिये थालमें भोजन सजाने छगी । इसी समय 


। कैसीने अलक्षित भावसे उस सम्मोहिनी पिटारीको खोल दिया | 
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साँप फण फ़ैठाकर चुपचाप छत्मीद्के' शयनागारकी ओर 
दौड़ चछा। इस समय ढत्मीद्ध क्ुधाकी यंत्रणासे निष्छति 
पानेके लिये सो गये थे । सोते-सोते उन्होंने एक कद लो। 
करवट लेते ही साँपने उन्तकी पीठमें इस दिया। लक्षीद्ध 
चीख मारकर वोलै--/हाय ! मरा!” 
बिपुला इस समय थाढीमें भोजन सजाकर पतिके पास 
आ रही थी। सहसा लप्मीन्रंक्ी चील सुनकर उसके हाथ 
काँप गये, थाली छुटकर जमीनपर गिर पड़ी। इसकी कुछ 
परवा न कर, विपुला पतिके पास दौड़ी। शयनायारमें आकर 
देखा, धह्दी साँप; जिसे वह भोजन सजानेसे पहले सम्मोहिनो 
पिटारीमें व्दकर, एक सुरक्षित खानमें रत आयी थी, शोप्रतासे 
दीवारके एक छेदमेंसे वाहर भागा जा रहा है। विपुलाने 
* हत्मीद्धके सिरहाने रखी कटार उठाकर उसे रक्ष्यकर फ्रेक 
बी। साँपका आधा धड़ कटकर जमीवपर भा गिरा। अर््ध्॑ृत 
साँप विजलीसा तड़पकर भाग गया। 
उस समय पूर्वाकाशर्में सृष्योदय हो झा था। जिश्ररुधारी 
महादेवकी भाँति उस लोह-ग्हके दर्वाजिपर दुर्ध्य किरणोज्ज्वढ 
काय महाराज चद्ंधर हाथमें शस्त्र लेकर चित्रपटकी तरह खड़े 
हुए थे। राजिके साथ विपत्तियोंके व्यतीत हो जानेका 
खप्म देख, राजा और रानी दोनोंका ही मन पुत्र-दशनके लिये 
उत्सुक था, इतनेपर भी हृदय थर-थर काँप रहा था ओर नेत्र 
' ब्यस्तताक़े साथ चारों ओर किसीकी खोज कर रहे थे। 


हि 
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क्र इसी समय महारानी अछूका छोह-ग्हमेंसे अस्फुट 
दाए' रशोनेकी ध्वनि आती सुनकर अत्यन्त व्याकुछ हो 
उठीं। उन्होंने अपनी संगिनियोंके खाथ द्वारपर आधात 
किया -छ्वार खुल गया । विपुलाने कालनागिनका अनुसरण 
करते हुए दरवाजा खोला था, सो उसे खुला ही छोड़ दिया था। 
पतित्रता विषुला ये रही थी ओर कह रही थी, कि-- 
बोलो हा प्रिय नाथ | कान्‍त ! जीवन आधारा। 
तुम मेरे सर्चंख तुम्हारा मुझे सहारा ॥ 
देखो मेरी ओर प्राण मनके अधिकारी | 

आज दुखित हो रही तुस्हारी प्राण-प्यारी ॥ 
महारानी अरूकाने घरमें प्रवेशकर देखा, कि खामीका 
मस्तक गोदमें रखे आलुलायित-कुन्तछा, विपुद्धा बैठी हुई है । 
बह पहले »रुफुय्खस्में कुछ कहकर रो रही थी ; परन्तु घरमें 
अपनी सासको आया देख एकदम चुप हो रही | हाँ, साक्षी 
खढप केवल एक अश्रु-विन्दु कपोछू-पथके मध्य सागमें ही अटक 
रहा | महारानी अलकाके साथ पड़ोसकी दो-चार स्थ्रियाँ 
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भी थीं। अलक्का उन खबके आगे आयी ओर उत्सुकताके 
साथ पुत्रको स्नेह-भरी दृश्टिसे देखने लगी | किन्तु अपने छालका 
विवर्ण, विष-जजेरित मुख-मएडल देखकर उन्मूलित वृक्षकरी 
भाँति उसी खानपर गिर पड़ी | े 
विपुला इस समय वाह्य-शान मूल्य थी। वह सोच रही 
थी, खामीने जैसे-तैसे तो एक बार उसका अंग स्पर्श किया 
था, और बढ़ी एच्छासे उसके हाथका भोजन माँगा था, 
किन्तु उसका भाग्य ऐसा खोदा है, कि वह अपने प्यारेकी इच्छा 
एक वारक्षी पूर्ण न कर सक्री। यह कएट उसके हृदयको 
चू्ण-विचूर्ण कर रहा था| सासकी साथिनोंने ठीक ही कहा, 
कि घिपुराका भाग्य ही फूटा हुआ है। यदि ऐसा न होता 
तो विवाहकी रातकों ही उसके खामी सर्वंदाके लिये उसे न 
छोड़ जाते। विपुलाको आँखोंके भँसू आंखें फाइकर बाहर 
विकलनेका उद्योग करने छगे। किन्तु पिपुछाने उन्हें रोक 
दिया! केवल एक वार दृष्टि उठाकर उसने देखा कि, प्रौढ़ा- 
सेह-बिहला, धूच्छिता अहका खर्मच्युता किन्नरीकी भाँति 
जमीनपर पड़ी है। हाय | ऐली उदार-हृद्या सासकी सेवा 
करनक्षा सौभाग्य उसे एक दिन भी तो प्राप्त नहीं हुआ। 
बिपुठाकों आज किसीकी भी छज्जा नहीं है। जिस समय 
उसके पतिका शव गुश्नरीके तटपर दाह करनेके लिये छाया 
गया, उस समय बहभी उस शवके पीछे-पीछे गयी। 


लक््मीदके .छिये चरद्धवकी चिता तप्यार हुईं। विपुला उस 


श्याण 
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चिताके पास जाकर उपखित छोगोंसे बोली--“यदि मेरे खामी- 
को जलाया जायेगा, तो में इनके साथ ही चितामें प्रवेश करूँगी; 
किन्तु एनको जलानेकी कुछ आवश्यकता नहीं | यदि में सती 
हैँ -यदि मैंने काय-मनो-चाक्यसे सदा पतिका चिन्तन किया है, 
तो मेरे पति उसी पातिब्रतके तेजसे जीवित हो उठेंगे।” 
डपसित छोग विपुलाकी उक्त वबातकों सुनकर कहने 
लगे--/बिपुला एस समय पतिके शोकसे उद्दश्नान्त हो गयी 
है | इसकी वातोंपर कोई भी ध्यान न दो | शीघ्रतासे लक्ष्मीन्द्रकी 
अत्त्येष्टि क्रिया करो।” 
विपुला फिर बोली--“आप छोग मेरी वातंको प्रछाप न 
समें। सचमुच ही में अपने देवताको जीचित कर लूँगी। 
विधवा होकर श्वशुर-गृहमें रहना मेरे लिये मरण है | आपछोग 
मैरी बातोंपर विश्वास तो करें--उनकी परीक्षा वो ले |” 
लक्ष्मीन्द्रके पिता, विपुल्ाके श्वशुर, महाराज चन्द्रधर अपनी 
पतोहकी दृढ़ताका पता उसी समय पा चुके थे, जिस समय थे 
उसे अपने पुत्रके लिये वरण करने गये थे, इसलिये उन्होंने आगे 
बढ़कर पतिश्रताके प्रस्तावका अभिनन्‍दून किया ओर आद्रके 
साथ पूछा-“देवी मुझसे कहो ! तुम क्या चाहती हो !” 
विपुलाने भी हृढ़ताके खाथ कहा--“ओर कुछ नहीं । 
आप एक बेड़ेपर मुझे ओर मेरे खामीके शरीरको ख्ापितकर 
गज्जा-प्रवाहमें चहा दें | में आाजसे छे मास वाद अपने खामीके 
साथ आप छोगोंसे आ मिलेगी | साथ ही आप छोगोंको सत्य 
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पातिब्रतका परिचय भी मिल जायगा | जिस धरम मेरे पतिका 
देहान्त हुआ है, उसका दरवाज़ा छै मासतक पाद रहेगा। 
बह मंगल-पात्रका अन्न जो वह खामीके लिये छायी थो, है 
मासतक त विगढ़ेगा । एवं छे मास बाद जिस दिन लोह- 
गृहका द्वार अपने आप ही खुल जाये, दीपक बुफ जाये, उस 
दिन समभना, वधू आपके पुत्रके साथ घर छोट आयी है ।” 

उक्त वातोंको धिपुलाने इस भाव, ऐसे विश्वास जोर ऐसे तेज- 
पूर्ण स्व॒रसे कहा कि, फिर कोई उसमें मीन-मेष वे तिकाल सका। 
चद्धभूघरने तो पहले ही सम्रक लिया था, कि सतीकी गत जिका- 
हम भी मिध्या नहीं हो सकती | ऐसी कथाएँ पूरे ही प्रचढ़ित 
हैं--और थे सभी सच हैं। पद्मा अवतक मेरे प्रत्येक कार्य्यको 
नश्ट करती आयी है| इस घतीके सतीत्वके सामने उसे निश्चय 
ही द्वार खानी पड़ेगी। सतियाँ साक्षात्‌ शक्तिःखर्या हैं | वे 
अखंभवको भी संभव कर डालती हैं--इत्यादि सोच-विचारकर 
महाराज चलद्भधरने एक अत्यन्त सु्दर बेड़ा मैंगवा दिया। 

बेड़ा शुक्षतीेके जलपर तैरने लगा। उपखित लोगोंने 
लक्ष्मीद्धके शवकों स्नान कराकर उसपर खापित कर दिया। 
अब बिपुछा रक्तवसन धारणकर, माँगमें सिन्टूर ओर मस्तक 
छाल चब्दून लगाकर साक्षात्‌ देवी-पतिमाकी भांति उस वेड्रेपर 
ज्ञा बैठी | उस संग्रय उसके सती-बेशको देख सभी लोग “हाय ! 
हाय !” करने छगे | पाड़ा-पड़ोसकी स्लियां विपुलाका हाथ 
पकड़, बेड़ेसे उतारनेकी चेश करने छृगी। ऐसी नासमक 


हि 


23 8 ही बियुलला /»% न रे 
(टी वियुला | १५९ 


लड़की तो कभी नहीं देखी | चालक, जवान और बूढ़ी--संसारमें 
जो भी विश्रवाहो जाती हैं, वे शान्तिके साथ घरमें बैठकर 
परमात्माका भजन किया करती हैं। मरे हुए पतिको जिलाने- 
का दावा कोन कर सकता है ?” इस प्रकार उन लोगोंने आँखोंसे 
' आँसू बहाते-बहाते विपुलाके कमलू-बारू-तुल्य कोमछ करोंको 
पकड़कर कितना ही समझाया; किन्तु चिपुछा केवछ पतिकी ओर 
थिर-दुष्टिसे देखती रहो। उसने इब बातोंका कोई भी उत्तर 
नहीं दिया | े 
शोकसे पागल, घूलि-श्रूसरिता अछका शोेती-रोती गुअरीके 
तथ्पर था, जरूमें खड़ी होकर बोली--“अभागिनीने न मात्यूम 
किस घुरी घड़ीमें सखुराल्में पैर रखा था जो मेरे घरका एक 
दाना भो मुँहमें नहीं दिया। चलो बेटी !. इस अनहोनी हटठको 
छोड़कर घर चढो। में तुम्हें देख-देखकर ही अपने बेट्रेको 
भूल जाअँगी । “ -बिपुलाने इस वातका भी कुछ जवाध नहीं 
दिया । *, 
दिनफे दृश वज चछे थे। चम्पक नगरके सारे निवासी 
बिषुल्लाके अहुत साइसकी वाव छुनकर, डत्सुकतासे भुअरीक 
किवारेपर इकट्टे होने छऊगे। सबकी आँखोंसे आँसू गिर रहे 
थे, सपीके गछे रँधे हुए थे। उनमेंसे कोई-कोई कहता धा-- 
बानी | हमें मत त्यागो। यह सच है, कि तुम्हारे खामी 
संसारमें नहीं रहे, किन्‍्ठु तुम्हारी सत्तान-हम तो मोजूद हैं। 
क्योंकि प्रजा सन्‍्तावके समान है| किए मा होकर, पुत्रोंकी कहाँ 
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छोड़े जाती हो !” भठका ऊँचे सस्से रोती हुए बोलौ-'ेसी 
सावित्री! देखो माव जाओ। घर चढी चलो। बूढ़े साल- 
सलुरकों दुःखपर ढुःख न दो ” न्‍ 

एक चा्पषक नगर ही हीं, आस-पासके गाँवोंसे भी छोग- 
बाग भा-आकर नदी-तटपर इक होने छंगे। वे छोग आकर 
देखते कि, खामी-शवके पास खिर सोदामरिनी अर्थात्‌ मृत्तिमती 
विजलीकी भाँति साध्वी विपुला बैठी हुई है। गु्नरीके जमें 
एक सुद्दावना बेड़ा तैर रहा है। लोग कह रहे हैं--/हमने सीता 
साविभीकी बात अमीतक छुनी ही थी-किसीको आँखोंसे 
देखा नहीं था, पर आज़ चस्पक नगरकी भावी रानीने हम- 
छोगोंके नेत्रोंकोी सफल कर दिया (” 

बेड़ा च पड़ा। विषुलाको विश्वास था, जिस देशमें झृत्यु 
नहीं है, चह उसी देशमें जाकर अपने खामीको जिलायैगी। 

शोकोन्मतता अलका फिसी तरह भी नदी-तट छोड़कर घर 
जाना नहीं चाहती। वास्वार जमीनपर पछाड़े' खा-खाकर 
गिर रही है। विपुला उन्हें देखकर वोढी-“भा! छोहगृहके 
जिस करेंगे दीपक जल रहा है, उस कमरेको सावधानीके साथ 
ब्द्‌ रखना, ऐसा न हो कि किसी कारणसे दीपक बुर जाये ।” 
घारों ओरसे सैकड़ों शोकार्स नर-नारियाँ विपुराकों पुकारती 
हुई वारम्वार कहने लगीं--“रानी | तुझ्दारा मुँह देख-देसकर 
हम छोगोंकी छातियाँ फटी जाती हैं। कहना माव ज्ञाओ-लोद 
आओ” 


हि 
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विपुला द्वाथ जोड़कर चोली--“आप छोग आशीर्घाद दें, 
कि देची सावित्रीके प्रतापसे में अपने पतिको पुनः जीवित कर 
सक्ूँ (! | 

देखते-देखते बिषुला ओर लक्ष्मीद्धके शवकों ढिये हुए बेड़ा 
नदीके प्रवाहमें पड़केर दूर चला भया। 

इस महाशोककी बात चारों ओर फैल गयी। अवोध 
बालिका विंयुला अकेली, वाकों ओर मगरोंसे भरी शुअ्नरीकी- 
तरस्गोंपर खामीके शवकों लिये किसी अनिश्चित प्रदेशको जा 
रही है, जिसने एस द्वृश्वको देखा, घही उक्त वाक्य योते- 
येते दूसरे व्यक्तियोंसे कहने रूगां, जिसने एस संवादको 
खुना, चही रो-रोकर व्याकुछ हो उठा | चम्पक नगर-निवासी 
खी-पुरुषोंने शुश्षरेके जरूको पतित-पावनी भगवती भागीरथीके 
जलसे भी अति पवित्र समझा, उसका आचमन किया । क्योंकि 
इसी नदीके दारा सती-छच्मी खा गयी है। साथ ही उन 
छोगोंबे उस नदीकी तीर-झछतिकाकों पोटलीसें वाँध-चाँजकर 
अपने-अपने घोंमें देव-मूत्तियोंके समीप स्थान दिया | 








महहु-्याजओं । 
रे देखते विषुल्ता और लत्मीस्हका बरेढ़ा नद्गोके प्रवाहमें पढ़कर 
दूर चल्ला गया। 
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8. 5 प्‌मृह्वारानी अछका अपने पुत्र रच्मीन्द्र ओर सतीसी 
५३८£“-बश्ू विपुदाका स्मरणकर दिन-रात मूच्छित पड़ी 
रहने लगीं। महाराज चन्द्रधर भी एकदम किंकत्तव्यविमूढ़ हो 
रहे। उन्होंने अब राज-काज देखना ओर. व्यापार-बाणिज्यका 
हिलाब-किताब सम्हालनातक बन्द कर दिया। छोग उनकी 
अचण्पा देखकर कहने रूंगे,-“महाराज चन्द्रधर पागल हो गये 
हैं। उ्हें पुत्र ओर पुत्र-चधूके शोकने अध्रमरा कर दिया है। पहले 
छहों पुत्रोंका शोक उन्हें जितना विचलित न कर सका था, 
उत्तने व्रिचलित थे एकमात्र रुच्छीन्द्रके शोकसे हो गये है ।” 
किन्तु सच पूछिये, तो माहाराज पागल नहीं हुण। थे 
टाल बस्तर धारणकर, रुद्राक्षकी माला हाथोंमें लेकर, सप्तताल 
पत्रतके निकट्वर्तती चनमें घूमा करते हैं | संध्याके समय, जिस 
वक्त परंत-शिखर-निवासी पश्षीगण छिलन्न-भिन्न मेघ-पंक्तियोंकी 
भांति आकाशमें उड़ते, उस समय मोहोन्मत्त महाराज चन्द्रधर 
समभते थे कि, थे त्यम्वकेश्वरके विशाल जदा-जूट हैं। गुञ्लरो 
नदीकी तरंगोंके टकरानेक्े खान, सप्तताछ पतके पाद-मूलकों 
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देख वे समझते, कि विराट, नप्नकाय महैश्वरकी जदाभोंसे गंगाकी 
शुध्र धारा संसारको पवित्र करनेके लिये अवतरण कर रही है। 
कभी बावलीके भीदर खिले कमलोंको देख थे सोचते कि, शिवके 
तिनेत्र निर्मल जलूमें प्रतिविम्वित हो रहे हैं। कमी सत्रिके 
समय पहाड़की चोटीसे चन्द्रमाकी रेखाकों उगता देख, थे 
जटां-जूट-धारी, चन्द्रचूड़ महेश्वरका श्रमकर उस पहाड़को असंख्य 
साष्टांग प्रणाम करते थे। सन्निके अन्तमें मलिन हुए तारोंकी 
पंक्तियाँ उस पर्वतकी चोटीको चारों ओरसे घेरकर अपूर्ध शोभा 
विक्रीर्ण करती थीं। चन्द्रधर उन्हें शिवके गलेमें पड़ी रुद्राक्षकी 
मारठाएँ समझ, अथवा शिवके शरीरपर छगी भस्मके चिह्न 
मानकर भक्ति-गदुग्‌दू कण्ठसे शंकरकी स्तुति पढ़ने रूगते 
थे। कमी गशश्लरीके अस्फुट कछ-कल नादसे चोंककर 
थे उसमें शिवके सुखसे निकले ओंकारकी ध्यनिका आभास 
पाते थे । इस प्रकार उन दिनों थे स॑ंसारकी प्रत्येक बस्तुमें 
परमात्माकी सत्ताको प्रत्यक्ष अनुभवकर हरदम महादेवके 
ध्यानमें निमन्न रहते थे । 

हाँ, कभी-कसी उन्हें इस बातका भी ध्यान आजाता था, 
कि आजकल मैरा छक्ष्मीन्द्र कहां है” इस ध्यानको थे कभी 
शब्दोंमें भी प्रगट कर देते थे | उक्त भावका शब्दों द्वारा प्रकाश 
जिस समय भी होता, उसी समय उनके हृदयमें गहरी चोट सी 
रूग जाती | 3.त: ओर कुछ न कह सकनेके कारण थे केवल 
एक रूम्या श्वास छोड़, प्राण-मेदी यावनासे छटपटा उठते थे। 
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मोह-मुग्ध सौदागर उस आत्तेसर आर श्यास निकलनेकी शब्द- 
फर्पनासे विचवलित दो, एक वार अपने घस्की ओर इएि-पात 
फरते। साथद्वी उस समय उनके नेन्रोंसे दो बूँद भाँस भी 
गिर पड़ते थे । है 
कभी शिवमृत्तिका ध्यान करते समय देखते, कि मानों फोई 
उन्मादिनवी स्मणी अपनी किसी प्राण-प्रतिम बस्नुकों छातीसे 
चिपटाये वेड़ेपए चढ़ी नदीमें बह गदी है। “यह कौन है?" इसका 
निर्णय करते करते उन्हें घएटों बीत जाते, तथापि यद्द निर्णय 
नदी फर पाते थे, कि यह कोन हूँ ? आखिर नेत्रोसे आँसू टप- 
फने छूगते थे । हृदयकी जाग आँखसिओं हारा बुर जानेपर उन्हें 
फुछ शान्ति होती और थे आपेमे आकर भगवान्‌ शद्ुप्की स्तुति 
पहने लगते थें। उनके ऊँचें कए्ठसे निकले दग्दर शब्दसे सारा 
पद्दाड़ काप उठता था। वे कद्दतते--“है देव! है नीदकणठ ! 
सप्तुद्र मथनेके वाद देख ओर रक्षोंने, उसमेंसे निकले अस्त, पाओु- 
जन्य शहू, थदुत फमल, ऐरावत हस्ती ओर अमृत्य रच-भागदार 
फो परस्परमें याँट लिया, उस मद्दा सम्पत्तिमेंसे द्विस्सा देनेफे 
लिये किसीने आपको नदीं पुझाणा, किन्तु जब उसमेंसे विभ्यका 
नाश फरनेके लिये जदस्का घट निकला, तव देव आर रफ्तोने 
भापकी शरण छी | आपने उन्हें आश्वासन दिया और तत्काल 
उस विप्फो पानकर संसारकों बचा छिया। हैं नीलकउठ! 
आपका यद् शुभ नाम दी उस अम्तत-कथाका साक्षी है । 
परद्मामुनि सुमन्‍नने जब सुरेश्यरी गद्गासे फद्दा, छि ऐ गई ! 
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तुम जब राजिके समय देवसमाजमें भोजन परोसनेका काम कर 
रही थीं, उस समय उनकी लोलुपट्वष्टि तुम्हारे प्रत्येक अड्भपर 
पड़ रही थी, उनकी दूषित द्ृश्सि देखे जामेके कारण ही तुम 
खर्गसे पदित हुई हो, इसलिये मैं तुमको अपने आश्रममें आश्रय 
द दूँगा ।! इस तरह आश्रय-हीना गड्ा संसार भरके साधु- 
सज्ञनोंके पास हो आयी, पर आश्रयके लिये उन्हें कहीं भी 
खान न मिक्ता | बद्नामीसे डरनेवाले देवकोगोंमेंसे किसीको 
इतना साहस न हुआ, कि वेचारीको अपने यहाँ खाब दे' । उस 
समय, प्रयो ! आपने पागलोंकी भाँति उसके पास आ परम 
करुणाके साथ गज्जाको अपने सिरिपर धारण कर लिया। यह 
देख देवता छोग शर्मा गये। संखार विस्मित हो रहा। 

“है नोलकणए्ठ ! आपने सूत्तिमयी समदर्शिताकों उत्पन्नकर 
संसारको, भेद-विमेदकी नीति छोड़ साम्य भाव सिखाया है। 
घरन्‌ उच्च, गर्वित अतएव आदर करने योग्य चन्दव; कपूर ओर 
अगरु थादि चस्तुओंका परित्यागकर घृणित, अशुद्ध ओर अशुभ 
चिता-भस्पको शरीरसे सलूकर आदर दिया है। आपके पास 
एतना धव-भाण्डार है, कि उसकी रक्षा यक्षोंके राजा कुबेरको 
करनी पड़दी है। किन्तु उस धन-भाण्डारके प्रति आप कभी 
खप्ममें सी आँख उठाकर नहीं देखते | थुग वीत जाते हैं, किन्तु 
कभी छुवेरसे हिसाव-किताव नहीं लिया ज्ञातां। अन्यान्य देव- 
ताओोंके वैसबोंका कुछ छिकाना नहीं, सारा खर्ग उज्ज्वल हो 
रहा है, किन्तु आप सजी आदि असुचर, डुण्डे नाँदिये, आदि भयडूर 
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सर्पों को ही--जिनसे समस्त वैवगण घृणा करते हैं-प्यार करते 
हैं। मानों वे आपके प्रियतम मित्र हैं। वे हर समय “ताबेह- 
ताथे£” शब्धसे नृत्य करते हुए आपके साथ धूम्रा करते हैं। 
अन्याव्य देवताओंफे गछेमें पारिजञात पुष्पोंके हार शोभा पाते 
है, किन्तु आपके करठमें विष भरे धूरेद्रे फूलोंकी माला- 
ओंको छान म्रिढ़ा हैं। आप चिरानन्दमय हैं | संसारका नाश 
हो जञामेपर भी आपको शोक और चिस्ता नहीं व्यापती। जिस 
समय संसार ध्यंस होता है, उस समय आप प्रल्यको भेरी बज्ञा- 
कर ओंकारका निनाद करते हैं। आप सदा शान्तर रहते हैं। 
कामना आपकी कोप्टूप्रिसे भस्म हो गयी हैं। खिले कमलके 
समान दोनों हाथ जद्भाओॉपर ल्ापितकर जिस समय आप 
समाधि-सागमें निम्न होते हैं, उस समय अनन्त युग 
बीत जाते हैं, पर आप उनकी कुछ भी परवाह नहीं करे 
और उस कालमें कितने ही ब्रह्मा और कितने ही इन्दोंकी 
उत्पत्ति-विनाश हो चुकती है, तथापि है अनादि देव ! आप 
एकमात्र प्रुधनसत्यकी भाँति समाधिमें विराजमान हो 
खते हैं। | 
“मुद्र होनेपर भी आपका ही अंश हूँ । मुझे भी ऐसा 
प्रतीत होता है, कि न मेरे माता है अ € न पिता; वे आदि है 
और व अन्त, मेरे कोई पुत्र-कलत्र भी नहीं है। व मैं कभी पैदा 
“हुआ और न कमी मरँगा। समस्त दिशाएँ मेरे बल्ल हैं; नाश- 
में भी मेरा नाश नहीं होता अयात्‌ मुझे झृत्यु नहीं ध्यापती। 
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दीखनेवाले पदार्थमात्रसे मेरा कोई सरोकार नहीं। में आन- 
न्वमय और सत्यखरूप हूँ ।” 

कै: शः कः न्ः 

और एक दिन सप्तताल पर्वतपर बैठे हुए महाराज चन्द्रधर 
एसी तरहकी चिन्ता ओर विचार कर रहे थे | इस समय संसारके 
शोक-सोगोंका उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं था। लक्ष्मीन्द्र लौटे 
या न छोटे--इस समय उन्हें किसीकी कुछ भी परवा नहीं थी। 
थे शिवके ध्यानमें तन्‍्मय थे ओर धीरे-धीरे शुनगुना रहे थे-- 

न मे राग-द्वेपो न मे लोभमोहों मदो नेव मे नेव मात्सय्य भावः। 

न धर्मो न चार्थो न कामों न सोन्षभ्रिदानन्द रूप शिवोहं शिवोहम ।॥ 

न पुण्य न पाप॑ न सौझय न दुःखं न सन्‍तो न तीर्थ न वेद न यज्ञ । 

झहं भोजर्न नेव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोहं शिवोहस || 

न झत्युर्व शहद नमे जातिभेद पिता ने वमे ने वमाता च जन्‍्समें। 

न बन्धुर्न मित्र' गुरुनेव शिष्यश्रिदानन्दरूप: शिवोह' शिवोहस्‌ ॥ 

ध्यानसे नेत्र घूँदे, चन्द्धर इन्द्रियोंको चशमेंकर आत्ममन्न 
होनेकी चेष्टा करने छगे, किन्तु हृदयके भीतर विपुला और 
लक्ष्मीन्द्रफे छोट आनेकी वात याद आते ही एक अपू्च प्रसन्नता 
उथल पड़ी, ध्यान टूट गया। मन वशमें न रहा। चिपुला 
ओर छतच्मीन्धकी चात याद आते ही हृदयमें फिए असह्य थेद्ना 
उठ खड़ी हुई। थे वैठे-बैठे शिव-ग्रुण गावकी जगह विपुला और 
पुत्रके मोहमें तत्मय हो रहे। 

जिस सप्रय उन्हें पुत्शोकने विहठ कर दिया था, जिस 


छ] “६ कही हिला 0: 


समय बे सांसारिक क्षानसे शल्य हो, संसारकी असास्ताका 
ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। संसारमें अन्धकारका राज्य ल्ापित 
होनेकी छूचना हो चुकी थो। ऐसे ही समय एक अर्धनप्ना, 
सजूहस्ता, अपूर्व सुन्दरी रमणी एक भीषणकाय पुरुषके साथ 
सहला अवतीर्ण हुईं। उसने आते ही विजलीकी कड़ुककी 
तरह तीत्र कएठसे कहा--“सोदागर | सावधान हो जाओ ! 
आज तुम्हारी और पश्माकी शत्रुताका अन्त होगा! मैं अपनी 
प्रतिहिंसा चरितार्थकर हृदयकों शान्त करुँगी। ढक्मीन्ध मेरा 
शिकार था। बह मेरे वशमें न आया। छाख समफाया, पर 
उसने प्रेरी एक भी ने मानी। नागलोकर्मे लाब्व्छताओंकी 
स्याही मेरे मुखपर पोतकर वह चुपचाप फन्देसे निकल भागा। 
नागिनीका अपसानकर मानवीकों अपनाया। नागिनियाँ इस 
अपमानको नहीं सह सकतीं। थे अपने एक शब्रुका बदला , 
उसके हजार परिवारवालोंसे छेती हैं। में अपना शिकार 
मार चुकी । आज़ अपनी सखी पद्मादेवीके शिकार तुमको भी 
मारकर उसे प्रसन्न करूँगी |” - 

महाराज चंद्धघर विस्मय-विमु्ध भाषसे बोले--'तुम 
कोन हो ?” 

जो--नागवाला मैना । 

चद्धभर मैनाका नाम खुनकर क्रोघसे तलमला उठे! वे 
बोले--+तव फ्मा मेरे पुत्र॒को साँप बनकर डसनेवाली पिश्ाची 
दूह्दी है! चाएडाढिन! आज़ में परिवास््नष्ठ हो जानेपए भी 
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. घुके पाकर परम प्रसन्न हुआ हूँ | ख्री-हत्याका पाप होनेपर भी, 

में उसे अपने हाथोंसे कर, पद्माका मान-मर्देन करूँगा |? 

मैना--लोदागर | अब भी इतना घमरुड! अब भी 
इतना अहंकार ! 

चन्द्धर--अरी पगली ! किसमें हिम्मत है, जो शिवदुर्गा- 
के वसघुत्र चन्द्रधरके अहड़ग़र ओर गर्वंको खण्डित कर सके? 
तेरी खली खय॑ पद्मा तो अभीतक मेरे गवेको चूर्ण ही न कर 
खकी। जानती है पापिनि | जबतक मेरे ह्वृद्य-मब्द्रिमिं भग- 
घाव शिव ओर देवी दुर्गाका निवास है, तबतक मेरे इस महा- 
गर्धषका एक अणु भी खस्डित न होगा। 

मैना-मूर्ख सोदागर ! जिस डुर्गाका तू इतना घमरणड किये 
बैठा है, घरं जाकर देख--जिस तरह तूने एक दिन देवी पद्माफे 
मडूल-घटको तुड़वाकर फेंकवाया था, उसी प्रकार तेरा चनवाया 
चण्डीमए्डप ओर चरडी घट तुड़्चाकर फिकवा दिया गया है। 

चन्द्रधर क्रोध ओर आश्चय्यंके साथ शीघ्रतासे चोडे---“क्या 
कहा भ्रुजड्डिनि ! मेरी माँकी दुर्देशा !” 

भैना--हाँ, उसो चएडीकी दुदशा | तेजखिनी मैनाकी भीम 
भ्ुजाओंका बल दो भागोंमें चेंटकर एक भाग गया हैं चण्डी 
मण्डप नए करने ओर दूसरा भाग आया है, चन्द्रधरका गर्व- 
लाश करने। ४न दोनों कार्योकी समाप्ति ही मेरे जीवनकी 
उद्देश्य पूर्ति है--इन्न दोनों उद्देश्योंकी पूर्णाहुति ही भगवती 
पग्माके लिये कमीए है) 


चद्रघधर-अूठ ! झूठ | सवेधा भूठ ! चर्डोका विध्वंस | 
इतता साहस संखाों किसे प्राप्त है! 

मैना-मुरे | मुझे ! वद्धघरका सापित किया चए्डीघट 
इस समय एकद्म भूमिसात-धूलिसात-हो चुका है। 

चन्धधर--सावधान पिशाचि | झूठ बोलनेवालेको अपराधमें 
सृत्युददएड मिलता है। आतारक्षा कर | जय शिव शंकर। 

इतना कहकर चन्द्रधरने कमरमें लटकी तलवारको निकाह 
हिया। उस तलवारकी चमकसे मैवाको आंखें रेप गयीं। मैना- 
का साथों, सेवापति भोमफरैतु आगे वहुकर मैनाकों बचा, खर 
सोदागरसे युद्ध करने लगा। 
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(हुँघर यशोधर शआ्आममें संवाद पहुँचा, कि गुज्ञरी नदीमें 
दवुड सेठ राधामोहनकी लड़की विपुछा वेड़ेपर बैठी जा 
रही है। यद्यपि प्राम-भरमें यह चर्चा हो रही थी, किन्तु किसीने 
भयवश अपने जमींदारके यहाँ इस चिपयमें एक शब्द भी न 
निकाला | 
एकाएक अरुन्धतीका हृदय अत्यन्त विचलित हो उठा। 
सबेरे ही एक कोवेने घरकी दीवारपर बैठकर बड़े ककंश खरमें 
'काँव-काँच' करना शुरू किया। अरुन्धति मन ही मन विचार 
करने रूगी, कि कोवा ऐसे करुण-खरमें किस दुःखकी सूचना 
कर रहा है। सहसा विपुलाफे विवाहके दिन हुई भविष्यवाणीकी 
वात याद्‌ हो आयी। विपुलाका ध्यान आते ही कलेजा काँप 
उठा | “तो क्या यह कोवा मेरी चियुलाके किसी अमडुछकी 
सूचना कर रहा है ?” 
डसने तत्काल अपने खातों पुत्रोंको बुलाया और कहा, कि 
छुम इसी समय घोड़ोंपर सवार होकर अपनी वहिन विपुलाके यहाँ 
जाओ और उसकी राजी-ख़ुशीकी खबर छाओ । विपुलाको प्राणों- 


१६५] है शी विगत 2) 
-से भी अधिक चाहनेवाले, हरिमोहन, राममोहन आदि सातों 
भाई विविध भेंट ओर उपहार लेकर, अपने-अपने धोड़ोंपर सवार 
हो चम्पक नगरकी ओर चछ पढ़े। आमसे निकलकर, सदर 
सड़कपर जैसे ही उन्होंने अपने घोड़ोंकों छोड़ा, बेसे हो तदी- 
त्वान करके छोटते हुए सेकड़ों आदमी एक खरसे बोले-- 
“आपकी लाड़ली वहिन सुबर्ण-प्रतिमा वियुद्धा एक शवको 
योदमें लिटाये नदीमें बेंड्रेपर वही जा रही है ।” 
इस खबरको सुनते ही सातों भाइयोंके मत्तकपर मानों धन्न- 
पात हुआ उन्होंने कुछ दूर आगे बहुकर देखा, कि सचमुच ही 
सजलनयना बिपुला एक सुन्दर वेड़ेपर बैठी भपने शत खामीके 
सुजको स्थिर हृष्टिसे देख रही है । बेढ़ा नदीकी तसद़ोंमें पड़ कमी 
कभी उल्टनेका उपक्रम कर बैठता है; परन्तु विपुलाका उस 
ओर ततिक भी ध्यान नहीं है। कई द्ततक उपयास करनेफे 
क्वारण उसका शरीर छश हो गया है। शोक ओर मानसिक 
चिन्ताने मुखपर उद्ासीकी गम्भीर छाया डाल दी है। उसके 
मत्तकपर सिन्दुर-बिल्दु ओर रक्त-चदून अभीतक उसी प्रकार 
छगा हुआ है। जलके छपाकोंसे भींगा हुआ पत्र हवाके भोंके 
खाकर उड़ रहा है। शवकी गन्ध पाकर कितने ही जल-जीब 
अपना-अपना मुँह फैठाकर शवको खानेके लिये दोड़ रहे हैं। 
किन्तु विपुलाके फ्रेंके पावीके छींटोंसे वे दूर भाग जाते हैं। 
अविर अश्ुधारासे विपुराके दोनों कपोल भींग रहे हैं। 
राधामोहनके ज्येष् पुत्र, विपुलाके बड़े भाई हरिमोहनने आगे 
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बढ़, पुकारकर कहा--“बहन | आज छुम्दहारी ऐली दशा किसने 
की ? अभी दो दिन भी नहीं वीते, कि एल्द्र-पुत्री ईणके समान 
सजा वजाकर तुम्हें पतिके घर भेजा था, फिर तुम्हारी यह 
दुदशा किसने की ?” 

हरिमोहन ओर न बोल सके, डीक मारकर यो पड़े. 
विपुला हृद्यको थामकर संक्षेपमेँ बोली--“भाइयो ! विधाताका 
विधान ही ऐसा प्रवल होता है, मनुष्यमें इतनी ताकत न थी, 
जो सतीके वछका सामना कर पाता ।” 

हर्मोहन--तथ बहन ! वेड़ेको घाटपर छगा छो। हमछोग 
लक््मीन्द्की चिता सजाकर संस्कार कर देंगे। तुम निश्चिन्त 
होकर हमलोगोंके वीचमें रहना। हम खातों भाई दिन रात 
तुम्हारा मन वहछाया करेगे। 

वियुल्ा--नहीं भय्या ! मेरे भाग्यसें घर रहना नहीं बदा है। 
यह बेड़ा ही मेरा घर है ओर जल-जीव ही मेरा मन वहलानेवाले 
भाई हैं | तुम छोग विना किसो प्रकारका हुःख किये घर जाओ ! 
में अब किसीके घर न जाऊँगी । 

हस्मोहन--यह क्या कहती हो चहन ? हमलोग अपनी 
छुचर्ण प्रतिमा सी चबहनको यों असहाय न छोड़ेंगे । 

विपुरा--भण्या ! तुम्हारी बहिन तो अब आर्य्य लक्त्मीन्द्रके 
हाथ बिक चुकी है। उसपर तो तुम लोयोंमेंसे किलीका भी 
अधिकार नहीं रहा। पिताजीने जिसके हाथमें हाथ पकड़ा 
दिया, इस समय में उसोको हैँ। फिर इस समय पिताके घर 
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जानेसे मैरी तपस्या ४ष्ट हो जागेगी। साधनामें सिद्धि न 
मिलेगी 
दंरिमोहन--वहन ! अकारण परिश्रम-व्यर्थकी चेष्ठा फ्यों 
करती हो ! 
विपुला-नहीं भय्या! ऐसी वात मत फहो। सूक्ष्म 
विचारकी द्वश्टिसे देखोंगे तो परमात्माकी सृष्टि-सचनातक अका- 
रण प्रतीत होगी। मैं ओर तुम सभी व्यर्थ सिछ हो सकते हैं। 
उस सम्रय विराट भ्रान्तिके तूफानमें इस संसारफे सारे आधार, 
नियम भौर पद्धतियाँ वह जायेंगी। बेद्‌ और उनकी विधियाँ, 
धर्ग और ईश्वरका अस्तित्वतक अकारण प्रतीत होने लगेगा। 
*.. हरिमोहन-पौरे कहनेका यह मतढव नहीं है। बज अका- 
रणसे मैरा अभिप्राय यह है, कि परमात्माके स्वे हुए नियमोंके 
भनुसार भरा हुआ जीव हुवारा जीवित नहीं हो सकता। 
दिपुला--नहीं भग्या ! में तुम्हारी अवोध वहन होनेपर भी 
थह अच्छी तरहसे जानती हूँ, कि करुणामय ईश्वरका इतना कठोर 
कोई भी नियम मे होगा । यदि ऐसा होता, तो देवी साविश्ी 
किसी तरह भी सत्यवानकों जीवित नहीं कर सकती थीं। माला- 
बती किसी तरह भी झत खामीको जीवित नहीं कर सकती थीं। 
हरिमोहन--उनकी वात जाने दो वहन ! थे मालवी नहीं थीं। 
विपुल्ता-भग्या ! मानवी और देवियोंमें भेद ही कया हैं ! 
हरिमोहन--भेद यह है, कि जो मानवी हैं, वे शक्ति-हीना हैं। 
ज्ो दैचियाँ हैं, थे शक्तिशालियी हैं। है 
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'.. बिपुछा-शक्तिकी हीनता और अधिकता तो कम-मेद्से 
होती है| यदि भानवियाँ, देवियोंकों भाँति काम करने रूग, तो 
थे ही बादकों देवियाँ कही जाने रूगे ! 

हरिमोहन-बहन ! तके तो बड़ा सच्चा है, पर फ्या तुम 
खावित्रीका अचुकरण कर सकोगी ? 

विपुला--शपथपूर्धकक कह सकती हूँ कि अवश्य आय्ये 
लक्मीन््को जिलाकर में दूसरो साथित्नी चनूँ गी। मेरी यह यात्रा 
खोये हुए रत्नके उद्धारके लिये ही है । 

हस्मोहनके नेत्रोंसे आँसू गिरने छगे। कण्ठ रुप गया। 
गदुगदू खस्से बोले--“धन्‍्य वहन! तुम जेसी सती लक्ष्मी 
बहनको पाकर चास्तवमें हमकोग परम श्रन्‍्य हुए । अच्छा, यदि 
छुम्दारा ऐसा ही संकरप है, तो जाओ । सिद्धिके लिये प्रयत् 
करो | इच्छामय भगवान्‌ तुम्दारी इच्छाकों अवश्य पूर्ण करेंगे. 
भाता ओर पिता तथा हम सब भाई तुस्हारे कल्याणकी ही 
कामना करते हैं।” , 

वेड़ा फिर चछ दिया। सावित्रीके समान तेजखिनी देवी 
विपुला फिर अपने खामीके चरणोंमें ध्यान लगाकर अज्ञात दैशको 
चल दी। उस समय उसके विमानको जो कोई भी देखता, वही 
“यह कौन जाती है? गुश्नरीके जलूमें वेड़ेपर चढ़ी, खामीको 
गोदसें खुछाये यह कोन जाती है ?” कहकर आश्य्र्यमें निमझ- 
हो रहता था | - ; 

व्रिय पाठकों | आपने संसारमें अनेकों जीवन-संगिनी सतियों- 
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को देखा होगा, पर मरण-संगिवी एक भो सती आपके देखनेमें न 
आयी होगी । अतण्व आइये, और इस दिव्य तेजोमयी सतीक़े 
घरणोंका दर्शवकर अपने शोक-ताप-दुः्ध जीवनको पवित्र बना 
लीजिये । विधवाके मत्तकपर रज्लित सिन्दूर कैसी शोभा विकीर्ण 
कर रहा है! नदीका वीरू जल ओर प्रभातका वाल-सूर्यं उसके 
सिन्दूर-पिल्दुको उज्ज्वल कर रहा है।यह घोर नदी-जल 
और राजिके अन्यकारमें नक्षत्रकी स्कान ज्योतिसे विपुलाकी देह 
अबवुत सतीत्व-कान्ति विकीण कर रही है | 
हे कर ड् कर 

गुश्नरीका विस्तार शतयोजनव्यापी है। उसका मेल खर्गको 
जनेबादी तारिणी नदीके साथ होता है| विपुलाका वेड़ा दो 
माल बाद तारणीके तदसे छूगा। तटपर जाते ही विषुलाने 
देखा, कि एक संन्यासिनी ताड़ दृक्षके नीचे वैठी णिर-दृशिसे 
आकाशकी ओर ताक रही है। बिपुला असिम्रात् अवशिष्ट 
पतिके शरीरको गोदीमें उठाकर उल संत्यासिनीके पास गयी ।| 
लप्तीप जाकर कदा--दिवि! आपका शाप्‌ सत्य हुआ न ! 
मैं विधाहकी राजिकों ही विधवा हो गयी । तुम्हारे कोपने 
पैरा स्वनाश कर डाहा | मालूम होता है, शवरके यहाँ सच्चा 
स्याय नहीं होता |” 

संन्यासिदीने सामने विपुलाकों खड़ी देख, प्यारसे अपने पाल 
बैठाया औरपुचकारकर कहा-विपुल्े तुम यहाँतक कैसे आयी! 
जिस शानपर देवता, यक्ष, रक्ष ओर नाग छोगोंद्े सिवा मरत्यंके 

दे 
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मानव किसी प्रकार भी नहीं आ सकते, वहाँ तुम अकेली कैसे 
आ पहुँची | तुम विधवा हो गयी हो, यह मैंने मोहिनीके सुखसे 
ख़ुन छिया है। श्ुत॒वानकी कन्या मैंनाने पद्मादेवीकी सहा- 
यता प्राप्तकर तुम्हारा स्चंचाश किया है; इत्यादि सारा हाल 
मोहिनी मु खुना चुकी है ! खैर, तुम इस कामके लिये ईश्वरको 
दोपी न ठहराओ | ईश्वर तो सबको कर्मालुसार फछ दिया 
करता है। तुमने अज्ञानसे मेरे पुण्यानुष्टानको भ्रष्ट किया था, 
इसलिये मेंने तुम्हें चैधन्य-दुःख-भोगका शाप दिया। अज्ञानसे 
होनेके कारण तुम अपने अपराधकी दायिनी नहीं हो, इस 
यातको मेंने बिना जाने ही तुम्हें शाप दे दिया, फलतः मैं सी 
छुम्हारे शापकी भागिनी बनकर पुण्यानुष्ठानोंसे भ्रष्ट ओर खगसे 
पतित हो यहाँ निवास करती हूँ । तुम साहसकी प्रत्यक्ष मूर्ति 
हो, सच्बी पतित्रता हो। आज खगके सारे देवता पञ्मा, मैना 
और मु शत घिक्कार दे रहे हैं। विवाहकी रातको ही वैधव्य ! 
एस घटनासे स्थावर, जड़म ओर चराचर सभी थर-थर काँप रहे 
हैं। इस तीव्र अपवादसे मुझे भीषण ग्लानि हो रही है। जिस 
तेज और जिस बरसे में अमर थी, मेरा वह तेज जाता रहा, 
जरा ओर छुत्यु अपना कराल मुँह फैलाकर प्रास करनेके लिये 
दोड़े आ रहे हैं। उसी चिन्तासे व्यस्त होकर मैं आकाशकी ओर 
ताकती हुई तुम्दारा आह्वान कर रही थी। छुम अपने साहसके 
भरोसेपर सास-ध्वशुर, माता-पिता और भाई-बन्धु सबके अजु- 
शेध-उपरोधोंका भत्याख्यानकर यहाँ आ गयीं, अतएव तुम धन्य 
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हो। ठुम्हार बन्मही संसारकी ल्रो-जातिमें नव-जागरण, 
नबी शक्ति ओर नयीन स्फूर्तिकी प्रतिष्ठा करजेके लिये हुआ है । 
कलिके पापोंसे कलुषित हुए श्षीणप्रभ सतीत्वकों पुतः सततेज 
बनामेके लियेही तुम इस संखारें आयी हो।अतः आज 
उस प्रभावका प्रभाव है। इसीसे आज म्ठान हुई सारी कम- 
छिनियाँ खिलखिलाकर हँस रही हैं। भारत-सागरके वारी- 
सम्ाजमें समस्त रक्तवर्ण, नलिनियां प्रस्फुटित हो उठी हैं। 
तुर्दारे हाथोंमें भारतको स्रियोंका छुप्त सम्मान छिपा हुआ है। 
हुर्दारे पाल भारत-महिद्ाओंका शिरो-भूषण हुलेम सतीत्व 
कोहिनूर है। सचमुच छुम्त इस कालकी बादूवीया देवी हो। 
जिस (पदिन मैंने तुम्हें शाप दिया था, उसी दिन में समझ गयी 
थी, कि तुम भपने रत पतिको पुनजींवितकर संसारमें महा- 
सतीके नामसे परिचित होगी | मेरा तेज तुम्हारे तेजसे टक्षए 
भे छे सकेगा। मुझे तुम्हारे बलके आगे हार खानी ही पढ़ेगी। 


सो आज़ मैं ब्राह्मणा होकर भी तुम्हारी सेवा करनेके लिये 


तैथार हूँ । तुमने शापके उत्तरमें कहा था, कि मेरे खत पतिको 
तुम्हें ही जिलाना होगा | इस समय में अपना वह कत्तेव्य 
पालन करनेके लिये तैयार हूँ । ठुम मेरे उपदेशानुसार काम 
करे | अवश्य सिद्धि मिलेगी ।” 
विषुरा--में तुर्हारी आज्ञाके अनुसार साधना करनेके लिये 
तथ्यार हैं। बताओ, मा | उस साधनाका योग क्या है ! 
संन्यासिवी-आरण-पिनिमय । 


। 
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. विपुछा--एस योगकी कामना क्या है ? 
खंच्यासिनी--परलोकमें गये अपने स्का उद्धार। 
विपुला-इस योगके अनुष्ठान या साधनाकी सामग्रियाँ कोन 
कोन सी हैं ? 

संन्यासिनी-विश्यवास रूप रल, निश्वनता रूप खड़ग, पवित्रता 
रूप आसन ओर प्रेमरूप चन्दन | 

चिपुला--ध्यात क्‍या है ? 

संन्यासिनी-पति | 

विपुला--धारणा क्‍या है? 

संन्यासिनी--मुतपतिके चरणकमल | 

विपुा--दान क्‍या है ? 

संन्यासिनी--पार्थिव शरीर। 

घिपुला-योगका आसन कोनसा है ? 

संत्यालिबी--शमशान | ओर सुनो, तुम्हारी इस साधनामें 
चिशेप सहायता मेरी परम प्रिय सखी नेत्री देगी | चह इस योगके, 
साधनमें सिद्धि पा चुकी है। तुम उसीके आश्रममें अपनी 
तपल्‍या करना | उसके बताये सागंपर चलनेसे तुम आसानी- 
से खर्ग पहुँच जाओगी ओर खर्ममें पहुंचते ही तुम्हें पति 
पर्मेश्वरकी प्राप्ति हो जायेगी 

विपुला--अच्छा मा | ठुम्हारे उपदेशानुसार आज में अत्यन्त 
कठिन मार्णमें पदापण कर रही हूँ | जिल पथसे सती सावित्री 
गयी थी, जिल पथसे जाकर पतिद्रता-शिरोमणि मालावतीने 
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सिद्धि-लाभ किया था, शी में उसी दुर्गम पंथपर पादापंण कर. 
रही हैं. । इस कारययमें मुझे एकमा 7 तुम्दाण दी सहारा है। 
यद्यपि भे साधनाके सारे कॉर्मि अपने वलपर छी करूँ गीं, परे 
गुरुकी भाँति मार्ग तुम्दें दी दिखलाना होगा। अच्छा; तो अब 
मैं देवी नेत्रीके पास ज्ञाना चाहती है. । चलिये, छुे उनके 
आश्रमतक पहुँ चा आइये । 

चृद्धा संन्यासिनी बिपुलाको साथ छेकर दक्षिण दिशाकी 
ओर चल दी । सी कदम आगे जाते ही, एक निर्जन पहाड़ी -भरदेशर्म 
एक अति पवित्र आश्षम देख पड़ा। विषुला, संन्‍्यासिनी त्राह्मणी - 
के साथ उसी आश्रममें गयी। उसने ऊंछ और आगे वढ़कर 
देखा, कि एक अति रूपवती ख्री गलेमें रुद्राक्षकों माली धारण 
किये ध्यानमग्न अवस्यामें, एक पर्वेतशि ऊालापर बैठी है। पर्दे 
कह रही दैं- कोटि तीर्थ-यात्राका पुण्य एक वार प्रभुके नामो- 
ज्ञारणमें है। जो व्यक्ति प्रसक्ष मन, ध्यान, थी एणा और धवसे 
एक्क बार भी उसका स्मरपा करता है, उसे मुक्तिके दाए खदूप 
चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु वर्ह स्मरण-- वें 
आहान--साधाणण आद्वान नहों है, उस आह्वानका खर जो 
जानता है। वी संचा जञानकाय है। एक दिन सच्चा आह्वान 
देवी द्ोपदीने किया था! किस सौभाग्य, किल छुाय ओर 
कैसी छगनसे द्रीपदीको उस प्रश्ु-प्रेमकी प्राप्ति हो गयी थी। 
मुझे तो इली बातका आश्चर्य्य है! राजरनी द्रीपदी में स्नेह: 
विद्दीन शुप्कदेदया एक साधाग्ण ली हैं, पाक: बताओ तो, 
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कि तुम उस महाप्रभुको किस खरसे पुकारती थीं, जिससे मुग्ध 
होकर वे राधिकाके हाथके पड़रस-पूर्ण श्नासको त्याग तत्काल 
द्वौतवनमें दोड़ आते थे । में वैसे ही आहानको सीखना 
चाहती हाँ, जिसके आकर्णण-प्रमावसे तुम्हारे च्रन्दावन-धन, 
राधामोहन; कृष्णने अपनी प्यारी द्वारिकाकों परित्यागकर 
कोरव-सभामें वत्य रूपसे उदय हो तुम्हारी छज्ला रखी थी! 
बड़ी इच्छा है देवी ! कृपाकर इसे पूर्ण करो। हैं! यह क्या! 
इस समय मेरा वायाँ नेत्र क्यों फड़क रहा है! यह तो शुभ 
लक्षणकी सूचना है! . अच्छा चलूँ, चनसे पुष्प चुन लाऊँ ।”- 

स््री सहसा उठी भोर कुछ आगे बढ़ते ही चौंक पड्टी। 
बोली-“आज ऐसा भाव व्यों है! मत आप ही आप गदुगर फ्यों 
हुआ जाता है! आनन्दके आँसू आँखोंको क्यों निकस्मा बना रहे 
हैं!!! ओह ! यह किसकी कान्ति है? फूछोंके कुझ्में चन-दावा 
नलूकी प्रभा ! यह क्या कोई पहेली है ?” त्लवी फिर आगे बढ़ी 
और चृद्धा संन्यासिनीकी ओर ध्यान न दे, विपुलाको देखकर 
बोली--“आह ! कैसी फाँकी देखी | केसा खरूप देखा | संसार 
दुरूंभ पवित्र कुसुम आज खय॑ रजकिनीके आश्रममें प्रस्फुटित 
हुआ है। इतने दिनों.बाद इस गरीबिनके यहाँ साक्षात्‌ द्रोपदी 
आयीं। आह ! आज कैसा शुभ दिन है | कोन हो देवी ?” 

विपुलाने रजकिनीकों प्रणामकर कहा--मैं मर्त्यंधाम 
निवासी महाप्रतापी राजा चल्द्रधरकी पुत्र-बधू विपुला हूँ । 
आपकी सखी इन नित्यमयी संन्यासिनीके साथ आपके दर्शनोंके 
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लिये यहाँ आयी हैँ | हृपाकर मेरी विपत्तिमें मुझे सहायता 
दीजिये 

इतना छुनते ही रजकिनीका उत्मत्त भाव जाता रदा। वह 
मन ही मन लक्षित होती हुई अपनी सखी नित्यमयी संन्यासिनी- 
से गठे मिली । वादकों तीनोंने भाश्रम-झुदीमें प्रवेश किया। 
प्रवेश करते ही विपुलाको जाम्रतावणामें ही एक क्षणस्थायी 
सप्र देख पड़ा। उसे मालूम हुआ, कि एक प्रोरमुकुदधारी, 
श्याम किन्तु अनिर्चचनीय रुपवान्‌ व्यक्ति हाथमें मुस्ली लिये 
मधुर मुस्कान; तिर्छी चितवनसे उसकी ओोर ताक रहां है। 
त्रिपुलाका मन चश्चल हो उठा | वह जैसे ही उस प्रिय हृष्टिसे 
आकर्षित होकर भागे चढ़ी; मालूम हुआ, कि वह मधुर मूर्ति 
और कोई नहीं, खय॑ राजकुमार ढक््मौद्ध हैं। विपुदा ओर भी 
चश्नुछ हुई, बह दौड़कर उनसे लिपटने जाती थी, कि रजकिनीने 
इसे रोक लिया। चिपुद्ा रो पड़ी। बोली-“छोड़ो। बड़ी 
कठिनतासे मिले हैं। में उत्हें अपने हृदयसे चिपटाऊंगी। प्राण 
जा रहे है। यह लो, वे भाग गये। रजकिनी ! क्या तुम्हीं मेरे 
पतिको चणकर अपने आश्रममें छायी हो? तब तो में भी भव 
सवंदा यहीं रहेगी। 

रजकिनी--देवी ! शान्त होओो। यह मिथ्या स्वप्न है| 
माया-मरीजिकाकी भ्रान्ति है। शान्त होकर बैठो । मुझे बताओ, 
तुमने इस समय क्या देखा”... 

विपुला सम्हढ गयो। आँखे मीजकर देखा, सामने कुछ 
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; भी नहीं है। नेत्रीके आधममें कई एक मोर और ख्॒गछौने इधर 
उधर घूमकर परस्परमें कीड़ा कर रहे हैं। 
विपुलाने कहा--“देवि ! आपके आश्रम अधुत चमत्कार 
है। कहिये, तो मैंने यह क्या देखा ?” 
श्जकिवौ---“में क्या वताऊँ, तुम्हीं बताओ, कि छुमने इस 
समय पया देखा ?” 
चिपुला--मैंने देखा; कि झुझे विश्वपति कृष्ण मधुर 
मुस्कानसे हँसते हुए अपनी ओर बुरा रहे हैं। जैसे ही मैंने 
उन्हे ध्यानसे देखा, चैसे ही मालूम हुआ, कि वे कृष्ण नहीं, वरन्‌ 
साक्षात्‌ मेरे पति; आय्य लक्ष्मीन्द्र हैं। में उनसे मिलने जाती 
थो, कि आपने झुर रोक छिया । अब उस थानपर भरुझे कुछ 
भी नहीं दिखायी देता । मानों मेंने कोई खप्त देखा था।”? 
मेत्री---यह तुम्हारी सिद्धिकी पूर्व खूबना है। मेंने योग 
द्वार छुम्दारी विपक्तिकों जान लिया है। वास्तवमें तुम ठुखिया 
हो । पद्मा ओर मैयाने वास्तवर्मे तुम्हारं खाथ घोर अन्याय किया 
है। इस अन्यायके शोधका तुम्हें प्रतेविधान मिलेया। मैंने 
सुन रखा है, कि तुमने संसारके सामने अपने सत पतिको जीवित 
करनेकी प्रतिज्ञा की है। यद्यपि तुरहारा शान अदप है, साधना 
भी अध्प है, तथापि मैं जानती ह', कि तुम कोच हो? साथ ही 
झुझे यह भी मातम हो चुका है, कि तुम इस अन्धकारमय 
कलिकाढुमें, इस मद्दीवर क्‍यों आयी हो। विपुल्के | ठुम ज्योतिर्मय 
घधामकी, सती-पुञ्र घिसद्‌- महातेज 'हो। ुम्द्राय अवतार 
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 सतीत्यके निर्वाणप्राय तेजको पुनः प्रदीक्त करनेंके लिये हुआ है। 
लेकिन बताओ तो, इस स्वप्तका रहल्य भी कुछ समभमें आया ! ' 
विषुला-हीं | ! 
नेद्री-मेण विश्वास है, कि तुम पूजाके आध्यात्मिक भावसे 
घृणा करती हो। विश्वएति भगवानकी साधनाको सिद्ध करनेके 
हिये ही संसारमें ह्लियाँ पतिको प्राप्त करती हैं। छोफिक 
,भावसे पतिकी पूजा करके थे अन्त आध्यात्मिक भाषका अनु 
रंण करती हुई विश्वपतिकी पूजाकर अपने जीवनको सार्थक 
करती हैं, सम्भवतः इस भावको तुम आदर नहीं देती । तुर्दारी 
इस अपूर्णताकों प्रत्यक्ष दिखानेके लिये ही ऐसे खप्के दिखायी 
दैनेका उ्देश है। अंब तुप्त इस आश्रममें रुकर एक मासतक 
आध्यात्मिक भावसे पतिकी पूजा करो | इससे तुस्हें खर्ग प्राप्त 
होगा ओर खरग प्राप्त होते ही तुम अपने पतिको पा जाओगी। 
'... विपुद्दा-अन्य है भातः ! तुमने मुझ अवृख्पर कृपाकर मेरी 
मुस्तिका मार्ग दिखा दिया | अब मैं तुम्हारे उपदेशाहुसार ही 
सारे कार्य कहूँगी । 
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2 द्रधर युद्धमों भीषण रूपसे आहत हो गये हैं। 
लाथका एक भी सैनिक नहीं वचा है, अफेले युद्ध-भूमिमें पड़े हुए 
यूँ द्‌ भर पावीके लिये तड़प रहे हैं। आहत स्थानोंसे वहनेचाले घूनने 
शरीरकी सारी चाड़ियोंको शिथिक् बना दिया है। उठना या 
खरकना तो एक ओर, हाथ उठाकर मांसलोलुप गीदड़ोंको 
भगानातक उनके लिये बड़ा भारी काम है। झुत्युकी विभी- 
एिका, सनन्‍्तानके छोटनेकी आशा, अछकाका मोह और विधवा 
बन्धुओंकी भावी डुदृशाका ध्यान उनके मनमें भीषण पीड़ा दे 
रहा है।हे शिव प्रभो! धर्मकी हट रखनेवाले, प्राणोंका 
मोह छोड़कर प्रणका पाकन करनेवाले उदार, उन्नतमना, सत्य- 

भक्तोंकी भक्तिका अन्तिम परिणाम क्‍या ऐसा ही होता है? घन्य 
हैं आपकी उदारता और घन्य है आपकी भक्त-वत्सकता [ ; 
* धुराणकारोंने प्माको देवी लिखा है। लेकिन उसके मानवी 
जैसे द्ष, ईर्षा ओर परोज्नति-कातस्तादि डुगुं णोंको देखकर 
लेखक उसे सच्ची, खर्गीय देवी फहनेमें हिचकिचाता है ; क्‍योंकि 
जिसने रहुद॒यताके लाथ द्ृद्यकी परीक्षा न की, उन्नत प्राणोंको 
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नहीं पदचाना, प्रतिताके लिये प्राण खोानेवाले घ्यक्तिकी द्ृद्वताके 
क्षागे घुटने न ठेके, हमारी समझमें उसे देवता कटना अत्याय हैँ। 
इमारे भतसे इस युरझूमें पग्ा सोलह आना पराजित और 
चन्द्रधरए परिवार, गाज्य और प्राण खोकर भी पूर्ण जयी है। 
घाहरे हुदय ! ओर चाहरे भाव ! चास्तवमें यद आमख्यान मान- 
विकताफे मदत्वयका उज्म्यलू दृष्टान्त है। 
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प्याससे कराएते-फराहतें चन्द्रधग्ने कद्ा---दे देवादि 
है चद्धनाथ ! इस सरणके समय तो अपने हुस भक्तकों दर्शन 
है जामो ।" 

इसी समय कींसे एक अति रूपवान, दशवर्षीय बालक 
दौड़ता छुआ उनके पास जाया और सिरहानेकी ओर खड़ा हो 
गया | चनद्रघर घालकके भोले मुखर भर मघुरकान्तिको देखकर 
चोले-“बालक ! ठुम कौन हो ?" 

घालवा---एक प्राह्मण बालक | 

चल्घर-एकाएक इस निजन प्रदेशमें सक्रेले फैसे आ पहु ने 

धालक --मुमने मुम्धे पुकारा था न? 

चद्रघर -मने तो अपने चन्द्रनाथकों पुकारा था, तुझों तो 
में जानता नदी ! फिर पुकासता कीसे ? प 

बालक-फ्या छूत्र ! अरे भाई ! मेरा दी तो नाम चन्द्रनाथ 
है। तमने सुझे ही तो पुझागया था ! 

चन्द्रधर-नएहीं चालक! मेने तुम्हें नदी पुकारा। चद्धनाथ 


चल 
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आदि विविध चामधारी मेरे एक परकालके शुरु हैं। में अपनी 
इस मरण-अवणामें उन्हें ही पुकासता हूँ । 

बाहुक--ओह | समझ गया ! क्या तुम्दारे गुरु महाराज- 
का घाम भी चन्द्रनाथ है ? 

चन्द्रधर--हाँ वारूक, मेरे शुरूका नाम भी चन्द्रनाथ हैं। 

बालक-मालूम होता हैं, तुस्दारे गुरु कुछ निष्ठुर खमाव- 
के हैं ; क्योंकि अपने झृत्युकारूमें तुमने उन्हें इतना पुकारा, 
कि दूरपर रहनेवाला मैं तक उसे झुनकर तुम्हारे पास दोड़ 
आया, पर उनके कानपर खंभवतः जू भी न रेंगी होगी। 

चन्द्रधर-इसमें उनका दोष नहीं, मेरे खरका दोष है । 

वालक-छूव कहा ! जिस खरको खुनकर मैं व्याकुछ हो 
उठा, जिसको मेरे पास रहनेबाले सब छोगोंने खुना, उस 
खरमें दोप ! दोप खरका नहीं, तठुम्दारे शुरु कानोंका है। 
अच्छा बताओ तो तुम्हारे गुरु कितनी दूर रहते हैं 

चन्द्रधर--निश्चितरूपमें नहीं चता सकता। अबतकके 
जीवनमें में कभी उनके मकानपर नहीं गया। वे किस लोकमें 
रहते हैं, इसकी भी कमी खोज नहीं की | सुना है-ओर झुना 
है क्या, श्र्‌ति, स्थ॒ति आदि धर्म-शात््र कहते हैं, कि त्रिगुरु 
महाराजका धाम जीवके अति समीप है। किम्तु कहाँ है-- 
इसका पता मुझे अभीतक नहीं मिला। 

बारलूक--भूठी वात है। भजुष्य होकर भी तुम अपने 
शुरुका घर नहीं ज्ञानते ! देखो, में कितना छोटा बालक हूँ, 
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घथापि सुफ्के अपने गुरुका घर अच्छी तठरहसे मालूम है ।. जव 
कभी श्री हरिका स्मरण आता है, तभी उनके श्री-धाममें पहुंच 
जाता & । | 
चन्द्रध८-चाह ! कैसा सरल विश्वाल है। वाठ॒क | दिव्य 
बालक! अपने विश्वासका थोड़ासा अंश मुझे भी दो। में 
तुम्दारे विभ्वासको प्राप्तकर, उसे अपने गुरुके चरणोंमें चढ़ाऊं गा। 
बालक--इससे फल क्‍या पाओगे ६ भंगेडियोंके पास होता 
ही क्या है? उनके लिये तुम चाहे जितना रोओ, चाहे जितनी 
प्रार्थना करो, उनके कानपर कभी जूँ,भी नहीं शंगती। वे तो 
आठों पहर भाँगके नशेमें अलमस्त रहते है । 
चन्द्रधर-बालक ! तुम क्या मेरे गुरुको पहचानते हो ? 
वालक--पहचानता तो नहीं, पर तुम्हारी बातोंकोी सुनकर 
मैंने यह अनुमान किया है, कि वह अवश्य ही कोई नशा- 
खोर है । 
चन्द्रधर--बारूक ! बात तो तुम एकदम सत्य कह रहे छो। 
मेरे. गुरु जिस प्रकार एक ओर अपार दयाके सागर हैं, दूसरी 
ओर उसी प्रकार भीषण और निर्देय भी हैं । वे शीघ्र सनन्‍्तोष- 
आशुतोप मूर्चिले संसारके जीवोंको विना माँगे कृपाकी राशि- 
योंका दान दिया करते हैं, एवं महारुद्र महाकाल रूपसे अपने 
भीषण त्रिशलसे वे विश्य-खष्टिका संहार भी किया करते हैं 
वालक-तुम्हारे गुरु ऐसे वहुरुपिया हैँ; तव तो भाई मेरी भी 
इच्छा छोती है, कि में उनसे दोस्ती करूँ | मेल भी घूच होगा ! 
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पदेगी भी खूब, क्योंकि मेरा नाम भो चद्धवाथ है और 
उनका नाम थी चन्द्रनाथ ! 

चन्द्रधर--अवबोध बालक ! मेरे चन्ध्रनाथके साथ तुम दोस्ती 
जोड़ोंगे १ 

बारलूक--अवश्य | 

चन्द्रधर--आह ! कैसा सरल भाव है | कैसा निर्धिकार 
चित है! मेरे चन्द्रनाथ कोन हैं, संभवतः सरलचित्त, प्राह्मण- 
बालक यह नहीं जानता | 

बालक-क्या बड़वड़ा रहे हो ? क्या अपने गुरुको बुला रहे 
ही | वृधा चेष्टा न करो। उनसे तुम्हारा तनिक भी उपकार न 
होगा । चह बड़े निष्ठुर ओर नीच हैं । 

चन्द्रधर ऋ"्ध दो उठे | चोले-“क्यों रे ध्रष्ट चालक! तू 
मेरे इशदेवको नीच कह रहा है ? जानता है, चन्द्रधर गुरु-निन्द्क- 
का झुख खप्तमें भी देखना पसन्द नहीं करता।” 

बाठक--यह को | तुम तो नाराज हो गये! अच्छा में अब जाता 
हूँ। परन्तु तुम चन्द्नाथका नाम लेकर अपने गुरुको न पुकारना। 
अत्यथा मैं समरूगा, कि तुम मुझे ही पुकार रहे हो। समझ गये ! 

चद्धधचर--पागऊल चालक ! मुझे चन्द्रगाथका नाम लेनेसे 
मना करते हो ? अरे चन्द्रनाथके नामकी रठना करना द्वी तो मेरे 
जीवनका मुख्य धर्म है। 

वालक-तब तो भाई! तुमने मुझे खासे चकरमें डाल दिया । 
चद्भुनाथका ,नाम छुनते हो मेरे प्राण पुकारनेवालेकी ओर 


६११ 8 धु हे 
१८३ ] “(६ उठी [456५2 


द्ौड़ते हैं।मर्रू-जिरऊँ या चाहे जहाँ खेल्ु--नाम सुनते ही 
- उसके पास दोड़ा हुआ आऊँगा | 
चदे्बधघर-जाओ न भाई! में तुम्हें नहीं पुकालगा | तुम 
बालक हो, वृधा इतना कष्ट न उठाना। जाओ-जाओ अपने 
संगी-साथधियोके साथ खेलो-कूदो । 
वालक- मेरे आनेसे कुछ आराम भी पहुँचा ? 
चनद्धघधर--तुम्दारी चातोंसे पिपासा मिट गयी। शरीखों 
बल आ गया । आजसे में तुम्हारा अत्यन्त ऋणी रहँगा | 
वारक--क्या इस ऋणसे मुक्त होना चाहते हो ? 
चलत्धूभ्र--इस समय हिम्मत नदीं। यद मेरो दुरवस्याका 
समय हैं । यदि भविष्यमें भगवान्‌ शंकरकी कृपासे अवस्पा सुधर 
जाये तब-- 
बवालक-अधिक भावश्यकता नहों | एक वार “शिवाय 
नमः? फहकर एक चित्व पत्र छोड़ देना। बस सारा ऋण चुक 
जायेगा। 
“ इतना कहकर वालक अद्वश्य द्वो गया | 
चन्द्रधर उसके गायब दोनेके ढंग आर अन्तिम यवाक्‍्यकों 
सुनकर आश्यय्यमें आ गये | बॉले--“यदहू वालक कौन था! 
अकस्मात्‌ कद्दाँ छिप गया ! बड़ा दी अदुत बालक था !!” 
वाक्म समाप्त द्ोते न होते, राजाके प्रिय मित्र, चेदवलम पुरो- 
हित, अपने भदाराजकी खोज करतें-करते वर्दां भा पहुँ से | उर्न्दें 
देखते दी चन्द्रभर व्याकुछ द्ोकर बोले--“भाई! अभी-म्ी 


९९) 

साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव आये थे, पर में मोहका पर्दा आँखोंपर 
पड़ा होनेके कारण उन्हें पहचान न सका [” | 

वेद्बह्लम--कुछ चित्ता नहीं । महाभक्त चद्धधरके लिये 
दो भोकानाथ सदा करतरगत हैं। पर अभी संसवतः आपकी 
परीक्षाओंका अन्त वहीं हुआ है, इसीले वे आपसे विशेष न बोले 
होंगे। सैर-- न्‍ 

इनकी वात अभी समाप्त न हो पायी थी कि, नागरानी मैतता 
भोपण विकराल वेश बनाये, हाथमें नंगी तलवार लिये, 
फिर अपने सेनापति भीमकेतुके साथ चन्द्रधरकों खोजती हुई 
चहाँ आ पहुँची । 

शजाको जमीनपर गिरा हुआ देख, घह कहने छूगी-- 
“सोदागर ! पराक्रमो वैश्य! जीवित हो या मर गये ? यदि 
जीवित हो, तो उठो ओर शत्रुसे युद्ध करो !” 

वेद्बह्मम--सावधान ! दलवारको स्थान करो, खर्भमें 

परम विचारकका आसन है। अधर्पक्के साथ किसीकी हत्या न 
करना | 

“किसमें इतनी सामर्थ्य है, जो महाप्रतापी, महा शिव-भक्त 
पुण्यात्मा चअद्धूधरकी हत्या कर सके। मैना | पहले मुझसे युद्ध 
कर, बादको चन्द्रधरपर हाथ चलाना ।” हे 

इतवा कहती-कहती डिशुलहस्ता, अनुपम खुल्दरी मोहिनी 
क्रोध-कपायित नेत्रोंसे चित्मारियाँ छोड़ती, मेनाके सामने आा खड़ी 
हुई। मैता मोहिनीको सामने खड़ी देख, भयसे थर-थर काँपने 
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लगी। उसके सएसे उस समय एक वादय भी न निकल सका। 
मोदिनीने झडकफर कद्ा-“चाएटाली ! इतना विश्वासघात ! 
इननी नारकी प्रनिह्िसा ! नागवाल्य, देववाल्ा ओर यक्षयाला 
संसारमें आजतक बडी प्रतिष्ठाकी इृष्टिसे देखो जाती थीं, किन्तु 
तूने जीव-जानिकी एक उत्तम आत्माक्ते साथ नीच भावका 
प्रणयकर, उसे एकदम भस्मसात्‌ कर दिया। पातिग्रतकी अब- 
ऐल्लाकर धर्मका उल्लद्नुन किया । नागोंकों उच्च, श्रेष्ठ ओर पति- 
छिल कआ्षासनसे गिराकर मद्दा सीएण पाप किया है। एक सरल 
दिदय मानवने जब तेरे प्रणयकी उपेक्षा की, तव तू उसके भाणों- 
फो लेकर भी शान्त न हुई! सतीके सतीत्वका सम्मान न कर, 
उसे बैधव्यकी कलडु-काल्िमा छगा, अब उसके परिवास्तकको 
सए करनेते लिये उद्यत ऐो गयी। ऐसा राक्षसी भाव ! ऐसी नीच 
प्रनुत्ति ! घिकार है! तुके शतशत धिक्कार है!" 

मैना मोहिनीओे उक्त मर्ममेंदी थापमोंकों खुनकर ग्लानिके 
स्थानपर कॉघसे भर उठी । उसने छजल्लित दोनेके बदले, मोदिनीकी 
ओर न दँग्य, भीमकेतुकों भागा दी, झ्ि बद इसका इसी समय 
सफाया कर दे । फिन्तु न मालूम फ्पों-फिस तेजके प्रभावसे 
भीमबेनुका लाण शरीर शिथिल् दो गया। उसके द्वाथकी 
तलवार एकाएप्य जमीनपर गिर पड़ी ओर मूर्च्छा आा जानेसे बद् 
स्थयं भी पृथ्वीपर जा गिया। मैना चिल्ला उठी--पत्मा ! पद्मा ! 
फर्पा दो ? हुस प्रतयकी आयसे बचाजन्नो। में मरी ज्ञानी हूँ [" 

मैनाके इतना फानै-कने भफस्मान्‌ थाकाशसे एक दिव्य 

घर 
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प्रकाश उतरा और उसमें सीषणकाय सर्पों के सिंहासनपर चैठी, 
पद्मा चहां अब॒तीर्ण हुईं। पद्माने आते ही अपने मायाबलके' 
प्रभावसे प्रछूषकालके जैसी आँधी चकाकर सर्वत्र अन्थकार कर 
दिया ओर उसी अन्धकारमें कालूसपों की सृश्टिकर उसने चन्द्र- 
धर, वैद्वल्लभ, मोहिनी आदि शबत्रुओंको नष्ट करनेकी आज्ञा दी |. 
जाज्ञा पाते ही साक्षात्‌ य्मोंकी भाँति कारूसर्प अपने अपने 
“ फर्णोको उठाकर, भीषण फुंकारोंसे आग वरसाते हुए, शत्ुओं- 
का नाश करने चछे कि, सहसा पानीके एक जवदंस्त रेलेने उन 
सबको वहाकर न मालूम कहाँ ले जा पटका। सर्पोंके दूर होते 
ही अन्धकार भी जाता रहा ओर आकाशसे फिर एक दिव्य 
ज्योति उतरी। उसमें सिंहवाहिनी, खड़्गहस्ता, चरड-मुण्ड 
विनाशिनी साक्षात्‌ पार्वती देवी विराजमान थीं ! पावंतीने आते 
ही पद्माको छछकारकर कहा--“चामुरडी ! तूने देव-मर्य्यादाको 
वोड़, एक सत्य-धर्मे-निष्ठ पुण्यात्माको, विपत्तिके पहाड़ोंसे 
पीसकर, पापको आश्रय दिया है, इसलिये आज स्वयं मैं तुमे 
उचित दण्ड प्रदानकर धर्मकी जय ओर पापका क्षय करूँगी। 

आ देखूँ, तुकमें कितना बल है !” 
इतना कहकर चरडी देवीने अपने सिंहको पद्मापर छलकारा, 
पश्मा भी युद्ध सल्लासे सजकर आयी थी, अतः वह भी खड्ग 
निकालकर पार्वतीकी ओर बढ़ी। दोनोंकी हुड्डारोंसे आकाश 
ओर पाताल सभी सर गये | उपस्थित व्यक्तियोंकी आँखें, दोनों 
देवियोंके दिव्य भर्लोंके तेज़ले चोंधिया गयीं । आकाशके दैवता 
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/पृथ्वीपर इन दो देवियोंके होनेवाले युद्धकी परिणाम कल्पनाकर 

धरथरा उठे। उन्होंने बद्दीं एक स्वरसे--कफरुण शब्दोंमें--भग- 

वान्‌ शिवका आह्वान ओर स्तवन किया | उस घ्तवनकों सुनकर 

अवतक तव्स्थ रहनेवाले देवादिदेव महादेव, तत्काल धूलि- 

भस्म रख्तित देहसे पाती ओर पद्माके मध्य-भागमें आ खड़े हुए। 

उन्होने दोनों देवियोंकी ओर स्थिर ट्ृष्टिसे देख, गम्भीर स्वरमें 

कद्दा-“पावंती ! शान्त ! पद्मा ! शान्त ! परस्परमें घृथा युद्ध 

कफरनेसे सिया हानिके छाम तनिक भी न होगा। युद्धसे अका- 

रण ही संसारका नाश होगा। मेरे नाम, भगवान्‌ विष्णुफे 
नामपर तुम लोग परस्पर गले मिलकर अव इस घृथाके 

विवादका अन्त करो |” 

साक्षात्‌ शिवको युद्ध शान्त करनेके लिये आया देख, पद्मा 

आर पावती दोनोंने ही अपने अपने अख्ोंकों कोपोंमें स्थान 

दिया | अपने आसनोंसे उतर दोनों ही नीचा मुंह किये एक 

ओर खड़ी हो रहीं । 

शिवने थोड़े कड़े स्व॒स्में पश्माको संवोधनकर कहा--पद्मे ! 

तुम्हारा छड़कपन अभी नहीं गया ! दृतनी भीषण हिंसा ! इतनी 

प्‌ प्रवृत्ति! देववाला द्योकर-पूज़ा पानेकी चेष्टामें--बदिना 
धत्याचारोंको अपनाये घाज न आयी। घिक्कार है, तम्दें | तुमने 

मुभ्ने अब सभामें जाने--सिर उठाकर दो बातें कदने--योग्य भी 
न रखा। पावेतीने बहुत ऊुछ सद्दा। उनकी में इस क्षेत्रमें 
प्रशंसा करूंगा । किन्तु नमने एक सद्यो सतीके सतीत्वको 
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खण्डितकर स्वर्ग और पृथ्वी सर्वत्र हाहाकारकी सृष्टि कर दी है। , 
मैंने तुमसे आरस्ममें दया कहा था ? भूल गयी, -कि चन्द्रधरके 
धाथोंसे ही संसाय्में तुम्हारी पूजाका प्रचार होगा? मैनाकेहाथों- 
से--कुलटा बागिनीके हाथोंसे --परिवार समेत उसका नाशकर 
हुम क्या पाओगी ? याद रखो, यदि संसारमें चन्द्रधरर है, तो तुम्हारी 
पूजा भी है ओर चन्द्रधर नहीं, तो तुम्हारी पूजा भी नहीं ।” 

पद्मके प्रत्युत्तरक्ती तनिक भी अपेक्षा न कर भगवानू शिव- 

इस यार चन्द्रधरकी ओर मुड़े। उनके करुण द्ृश्िसे देखते ही 
छुतप्राय, उठनेमें असमर्थ, चन्द्रधरके शरीरके सारे घाव न मालूम 
कहाँ विला गये। चन्द्रधर नया शरीर धारणकर पृथ्वीसे उठा 
ओर दौड़कर भगवान्‌ शड्र॒स्‍्के चरणोंपर गिर पड़ा । शद्भुर उससे 
भी कुछ कड़े होकर बोले--“सोदागर ! तुम द्रथा ही पद्मा 
देवीके साथ छल्दकर क्यों अपने घरका उच्छेद्‌ किये डालते 
हो? क्या “न मे द्वेपरानों नमे छोसमोहों” केवल कहनेके 
लिये हैं ! पद्मा देवीके साथ विवादकर क्या तुम सचमुच ही 
अपनी निधि क्प अवस्थाका परिचय देते हो ? “मदोनैचम नैच- 

मात्सय्ये भावः” यह तुम किस लिये कहा करते हो ? मैं इसका 
उत्तर चाहता हूं ? यदि तुम कहो, कि सांसारिक झुख-दुख 
देनेवाले देवता पूजनीय नहीं, उच्च आदशके पुरुषोंको केचल उच्च 
देव-वैवियोंकी ही पूजा करनी चाहिये, तो तुम्हारा ऐसा सम- 
भना अनुचित है; तुम संसारमें रहकर सुख ओर डुःखसे परे नहीं 

रह सकते | अब सी तुम्हारा मन लब्मीन्द्र और विपुलाके लिये 
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ह्याझुख है। ऐसी अवस्थामें तुम्दें सांसारिक खुल-हुः्ख देने- 
बाली देवीकी पूजा करती ही ऐोगी। आर यदि कद्दो, कि में जनक 


फ्रपिकी भाँति संसारमे सफर सांसारिक विपयोसे परे रहना 
चादता हूँ, तो तुम जनक-झप्िकी तरद भी नहीं दो सकते। 
नुममें जनक सा आत्मबल नहीं हैं। थे संसारमें रहकर भी 
आजन्म-मगण्ण पर्ब्यन्त सांसारिय छुख-डुःखोंसे त्रिचल्ित नहीं 
हुए । जिस समय महपि शुक्रदेबने उनकी राजधानीको आगसे 
जलती देखबार कदा था, व्ि--“महाराज ! भाषदी राजधानी 
भग्मसात दो सऐएी है, आप यहाँ निश्चिन्त हुए कीसे बैठे हे ?" 
उस समय उन्होंने ऐैसकर कदा था, क्ि---/इस अमभ्विसे मेरा कुछ 
भी भस्म नहीं दो रद्या है ।” क्या तुमने भी जनक ऋषिकी भाँति 
अपनी विपत्तियोंकों तुब्छ समझा ऐं? मैंने अपनी भाँखोंसे 
देसा है, कि मुम सप्तताल पर्वेतयर मुखसे तो “चिदानत्द हूपः 
शिवोएं द्ियोहँ” कद रहे थे, किन्तु हुदयमें चिपुला और 
लब्मीन्द्रफे शोफकी अपन्‍्नि प्रदीक्त द्वो रही थी। बीच बोचमें 
अआँखोंसे आँख गिरकर तुम्दारे दाथके विव्यपत्र ओर धर्त्रेफे 
फूलोंको कलड्ित कर रहे थे। मेंने उस समय नुम्दारे बद उपद्ार 
चढ़े कप्ससे ध्रद्यण किये थे। यद्यपि तुम क्षपनी उद्यता, अपना 
भावोदेक, विविध भांतिके शब्दों द्वारा प्रकर फर रे थे, किन्तु 

उन्हें स्वतः. अनुभव नहीं कर पाते थे। उन्हें जो च्वक्ति.अनुभूत 
फरसे हैं, उनके लिये त्याग स्थाभादिक है। थे सांसारिक दुःख 
शोक-तापीसे तप्त नहीं ऐोते | उन्हें फेबय्योकी राशियोपर बैड 


हूं छठी बियुला 2 [१६० 
रहनेपर भी, ये लव चितासस्मसी प्रतीत होती हैं। सांसारिक, 
सम्पत्तियाँ उन्हें किसी प्रकार भी आकर्षित नहीं कर सकतीं | 
तुम मुझे अपना इष्ट देचता समककर पूजते हो तथापि मेरी 
सहायताके बिना ही माया-पाशको छिन्न करनेकी चेष्टा करते 
हो | इससे थे छिन्न नहीं होते; धरन उनकी शक्तियाँ हुढ़ता 
प्राप्त कर रही हैं। यदि तुम अहड्डारी न होते, तो पञ्मा लाख 
सिर पटककर भी तुम्हारा कुछ न विगाड़ सकती थी। तुम 
अभिमानी हो, शानवरूसे मेरी मायाके तत्वको न समझकर, 
आत्म-बलसे उसे दूर करना चाहते हो, अतः स्पद्धित चेष्टा द्वारा 
खय्यं सांसारिक सुख-ढुःख देनेवाले देवताकों अपने पीछे खींचते 
हो । अब इन सब व्यर्थके वितरडोंको त्यागो और माया खरू- 
पिणी पुत्री मेरी पद्माको खीकार करो; तभी तुम संसारमें उदार 
शिवभक्त कहलाओगे। आशा है, पांवेती भी पद्माका सच्चा 
परिचय पाकर अब सनन्‍्तुण हो जायेंगी ओर पद्माकों अपनी ही 
विभूति समककर गछेसे रूगायंगी | सोदागर | ऊपर आकाशकी 
ओर देखो,--देखो, थे कोन खड़े हुए तुम्हें मेरे डपदेशाजुसार 
'कार्य्य करनेका उपदेश दे रहे हैं ।” 

चन्द्रघरने बड़ी उत्छुकताके साथ दक्षिण दिशाकी ओर 
आफाशमे दृष्टि डाली | देखा--एक बड़े मधुर प्रकाशके बीचमें; 
दिव्य-खरूपमय विपुल्ा ओर साक्षात्‌ मद्ववेशी लक्ष्मीन्द्न सदु- 
मुस्कानके साथ चन्द्धरको पद्माकी पूजा करनेका संकेत कर रहे हैं। 


ब्न जनता 
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ए्‌ः ्कमासतक सीत्र तपस्या करनेके बाद, एक दिन 
#ग्क.. बिपुला, संन्यासिनी, नित्यमयी, सजक्रिनी नेत्री आर 
मोटिनीकफे साथ, किसी अप्तात शक्तिफ्े प्रतापसे, स्वगंक्ती देख- 
सभामें जा पहुँची। चहाँ सहमत क्रिएण सूब्यकी अखी फान्ति 
चाले देवराज (न्द्र, एक उज्ज्यल मुकझुस्कोी प्रारण किये, ताजे 
पारिज्ञात पुष्पोंकी माला कण्ठमें पहने, उच्च लिंदासनपर 
विराजमान थे। उनके नेत्रोका सारा तेज़ एकत्र दोछझर भाश्य्यफे 
आवरणको “धारण पूर्वक चिपुलाके शरीरपर पटा। इन्द्रके 
सिंदासनरु, #छ ऊपर, छाल चरप्र धारण किये, मणियाॉका हार 
गलेमें डाले, छाल पटका याँत्रे, रक्ततण-देद चंद-वक्ता-आम्ा, 
योगियोंसी भाँति सिंदासनपर विराजमान थे | उनके नेत्र भी 
फोनूहल परवश दऐकर विपुलाक्की भार क्राफपि त हुए। उनसे 
कुछ भार ऊपर, जिनके पास घीलासका रदामय मणि-प्रसाद, 
झिनकी धत्येक फोटरीमें विश्वम्भरका श्रे ए स्दाभाएदार भरा *, 
जिनके रक्षक यक्षराज झुतेर एप, जिनको भलुचरी खय॑ सक्ूपर्णा 
देवी, सॉनेका फठारा द्वार्थें लेफर संखारकों छथा-निवृसिके 
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लिये अम्गृत-त॒ल्य खाद्य बांदा करती हैं-बै-हतने धन, इतनी 
दौरूत और ऐसे सुन्दर मणिमय भवनोंके मालिक भेगवान्‌ शिव 
न मालूम क्यों नप्नवेशमें, कोपीन धारण किये--एकासनसे 
विराजमान हैं, उनके भी त्रिनेत्र विपुलठाकी ओर गये | उनसे भी 
ऊपर कमल पुष्पोंकों माला धारण किये, रूच्मी सहित देवात्मा 
भगवान, विष्णु गरुड़ आसनपर विराजमान थे, उन्होंने भी 
विघुलाकी ओर अपनी दिव्य इृष्टिसे देखा | 

विपुला भी इन सब देवताओंकी वेश-भूषा और दिव्य 
कान्तिको देख वड़ी विस्मित हुईं। अनन्दर खज्य चित्तसे उसने 
विविध स्तोत्रोंसे समस्त देवताओंकी स्तुतियाँ कीं। उन स्त॒ति- 
थोंको खुनकर देवगण घोले--“सति-विपुल्े ! हमछोग , तुम्हारी 
पति-सक्ति भोर तपल्‍यासे सन्त हैं, वोछो तुम क्‍या चाहती 
हो, हम तुम्हारा असीए खसाश्रन कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहते . 
हैं।” ह 
विपुलाने आधेगसे रूँश्ले कए्ठले कहा--“द्ेवगण ! जीवन- 
ध्यापी विश्वासके अजजुसार मेंने सती-धर्मको निभाया ओर सती- 
धर्मका पालन किया था एवं, जिस धर्मके प्रतापके आगे एक बार 
मृत्युपति धर्मराजको सेरीखी मानवी खाविन्नीके आगे परास्त 
होना पड़ा था, मेरीसी श्षुद्रशक्ति रखनेयाली # भालावतीके आगे- 


#महिला मणशिप्तालाका पाँचवाँ सणि “मालावती” हो होगा। यह 
पुस्तक भी ऐसी ही श्ोजस्विनी भाषामें, इससे भी अधिक सजघजके साथ 
प्रक्राक्षित होगो। . 7 । 
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घुटने टेफकर श्षमा-वप्रार्थना फरनी पट्टी ली, उसोफो अवलम्ध 
समझकर मैंने घिबादके समय भरी समामें पश्माकी भाकाश- 
घाणीकों मिथ्या फरनेके लिये यद प्रतिगा की थी, कि में 
अपने पतिझों अकाल मत्यसे बचाऊँगी। इतने पर भी एक 
फलुपित-दुदया, नीच-खमाया नाग-फन्याने मुर्छ वेधन्यके कठिन- 
पंफर्मे फंसा दिया--यदी नहीं, में डसका पूर्ण रुपले प्रतिविधान 
परके भी फुछ न कर सकी ऋर चद आलखानीले अपनी प्रति- 
हिंता सृत्तिकों चरितार्थ कर, मुझे खंमभाग्य राशिमिं दी विधवा 
घना गयो। फ्या यही पातिबरतधर्म-पालनका पुस्स्कार १ 
फ्या यद्ी सत्यपर--प्रुण्यपर-विभ्वास्त छानेका उपदार है ? फ्या 
पाप आर पुण्य अपने फलाइुसार संसारफे मानवॉयर ही लागू 
होते है, देवलाओॉपर फ्या उनका तनिक भो प्रभाव नहीं पड़ता ? 
यदि ऐसा है; तब तो देखवगण बड़े खार्थी, बड़े मतलवी आर 
संसारकी भाय्य जातिसे भी गये गुजरे है । पुराण और शास्रोंकी 
ध्यवष्ण्एँ फ्या फेव्ल विश्वासफे भृत्यमें 7 बेची जाती हैं? 
पया व्यवदारिक जगनमें --विशेषकर देवताओोके सामने---डनका 
सनिफ भी मदत्व नहीं ? नप, दान, धर्म भार सत्य-पराय- 
शणताका पुग्स्कार नियेग, निस्पृद, तृप्त, निमेय भार सब खुली 
रहना है, किन्तु मेरे हयछुर आदर्श शिव-भक्त, एकमात्र पायती- 
भरा दोकर भी, देवी पप्माफे फोपानलमें पट़कर, एकदम खर्वेस्य- 
दीन संन्यासी हो यैठे हैं। एफ नहीं, उन्हें:सात-सात पुद्नोंके 
भल्त्येष्टि संस्कार फरफे भपने हाथोंको फुपित करना पड़ा है 


न््य्‌ 
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सात-सात नवयुवदी वधुओंका वैध॑न्य-पाप उन्हींके सिरपर 
'. छदा हुआ है | इल प्रकार मेरे सारे पृण्याुप्टान व्यर्थ, मेरी माता 
मैसी सासके समस्त पुण्पाठु्ठान चृथा ओर मेरे अ्यछुरके भी 
धर्म-कर्मों' पर पानी फिर गया । जय मिली तो देची पद्माको, इच्छा 
पूर्ण हुई तो मैना की | दाय ! विवाहकी सोभाग्य-रात्रि, जब कि 
मेरे माथेपर सिन्दूर-विन्दु तक नहीं छूटा, उसी बीचमें पाप- 
प्रणयको चरितार्थ करनेवाली नागवाला मैना...... ... ! 

इसके आगे बिपुलाके मुखसे एक शब्द भी न निकछ सका, 
देवगण सतीके न्याय-संगत अभियोग और उसकी करुण-कथा 
को खुनकर सिर व रह सके। उनके नेत्रोंमें भी समवेदना 
ओर सहाजुभूतिके आँसू भर आये। महादेव ओर पार्वती, 
विष्णु ओर रक्ष्मी; ब्रह्म ओर त्रह्माणी तथा इन्द्र और इन्द्राणी 
चिपुलाको अश्वासन देते हुए बोले--“पुण्यशीले ! तुमने अपने 
इस थोड़ेसे जीवनमें सत्य पातित्रतधर्म पालन पूषेक जितने कष्टोंसे 
युद्ध किया है, वे तुम्हारे लिये वास्तवमें अनुपयुक्त हैं। प्रस- 
क्षताकी बात इतनी ही है, कि तुमने ये सारे कष्ट अपने पतिके 
जीवनके लिये ही सहन किये हैं, अपनी परीक्षाओंमें तुम पूर्ण 
हुपसे 5च्तो्ण हुई हो। वात्तवमें तुम जैसी सच्ची पतिबताकों 
पातिव्रतका सच्चा पुरस्कार न मिलना ओर पुरस्कारके बदले, 
अनन्त कपष्टोंका भोगना, हमारे लिये बड़ी छज्लाकी वात है। 
खैर, अब तुम्र अपने मनको शान्त करो--अब तुम्हारे अभीष्ट 
छाम्र करनेमें तनिक भी विलुम्व न होगा [” 
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इतना कहनेके वाद देवगण चुप हो गये.। इन्दरने तत्काछ पश्ना 
'और मैनाके पिता श्रुतखानको बुहुवाया | पद्मा और श्रुतस्वानके 
आ जानेपर इन्द्रने, पहले श्रुतस्वानपर क्रोधित हो, मैनाके सब 
कार्यों की कथा सुना; उसपर अपराध प्रमाणित किया और आज्ञा 
दी, कि वह देवलोक भर नागलोकसे निकाली जा कर सृत्यु- 
लोक जाये और वहाँ तिःसहाय होकर चैधव्यके अनन्त फष्टोंको 
भोग करे। पद्माक्ो आज्ञा हुई, कि बह तत्काछ इसी देव 
समामें लक्षीद्धकों प्राण-दान करे। 

इब्दूकी साश्ञाकों पश्मादेवीने शियोधा््य किया। साथ हो 
उसने एक-एककर अपनी हुःख कथाएं भो कहीं--चद्रधरकी 
रानी अलका छिपकर उसकी पूजा करती थी, चन्द्रधरने यह 
जानकर उसके निवासथढ मड़ूछघटमें हरतालकी छाठी मारी 
और इसकी पूजञा-सामग्रियाँ फिकवाकर मवीन पा्ेती-मन्दिर 
बनवाया | चम्पक भगरमें ढिंढोरा पिटयाकर प्रत्येक प्रजासे 
पश्माकी पूजा करनेका निषेध कर दिया। साथ ही कीट-पतडुसे 
भी झ्ुद्र समझकर वह सदा पद्माका अपमान करता रहा | अब 
देवगण ही बताये, कोई भी देवी देवता महुष्यकी इतनों ध्ृणाको 
कवतंक सहन कर सकेगा ! यदि चद्धथरो न पूजनेसे संसारमें 
उसकी पूजाके प्रचारित होनेमें कोई अड़चन न पड़ती, तो पद्ा 
कमी उसके साथ प्रतिस्पर्दाका व्यवहार न करती; किन्तु 
पूज्यपाद पिता, भगवान महादेवका आदेश हैं। कि-वित्ा ' 
चर पूजे संसासमें उसकी पूजाअतिष्ठा न होगी। ऐसी 
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अदस्यामें चह किस तरह एक मलुष्यके सामने हार मानकर 
मस्तक भाकाती ? 
यह सब कहकर पद्माने करुण-हृष्टिसे महादेवकी.- ओर -दैखा 
ओर जुपचाप अश्रु-विसज्जन करने लगी | 
महादेवने उसे आश्वासन दिया, कि चन्द्रधर अब उसकी 
अवश्य पूजा करेगा | 
महादेवकी आश्वासन घाणी खुनकर पद्माका मन प्रफुल्लित 
हो उठा। पद्माने प्रसन्न चित्तसे विपुलासे रच्मीन्‍्द्रके शबकी 
अखियोंको यथा-स्थान रखबाकर उसे सभाथलमें पुनजींचन दान 
दिया। स्वर्गके वायुस्पर्शसे अपूर्च कान्ति प्राप्तकर, पुनरजीचित 
लक््तीन्द्र, चिपुछाके पास आ पड़े हुए । 
देवताओंने कहा-“चिपुले ! हम तुम्दारे सतीत्व-घर्म-पालनपर 
अत्यन्त सन्तुष्ट हैं; तुम ओर जो कुछ माँगना चाहो, वह भी 
माँस लो ।” 
विपुराने हाथ जोड़कर कहा--“प्रभ्ुओ ! जिस प्रकार आपने 
पैरे स्वामीकों पु्नीवितकर मुझे सोौसाग्यशालिनी बनाया है, 
उसी प्रकार मेरे छहों अेठोंको जिलाकर मेरी जिठानियोंकों भी 
सौम्ाग्यशालिनों बनाइये !” 
देवताओंने कद्ा--“तथास्तु ।? 
लवके देखते-देखते भ्रीधर,:भ्रीकर, गुणधर, मणिधर सूृष्टि 
घर ओर दुर्गाधर--चन्द्रधरके ये छह्ों पुत्र भी देवकान्ति धारण 
' कर लक्मीद्धफे समीप था खड़े हुए । 
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पश्माकी प्रसप्तताले फालोददमें दूद्ी हुई मधुक्कर आदि 
खोदद मोकाएं भी पूर्वयत्‌ घन-स्तले पूर्ण होकर मत्दाकिनीके 
तटपर छाती फुछाकर आ घड़ी हुई । 

चिपुलाने अब फिर धरसप्त मससे गायन और नृत्यफे साथ 
समस्त देवताओंसी स्लुत्ति की, एवं सवका आश्ीर्चाद प्रदणकर 
पति और जेठोंके साथ बढ नित्यमयी, नेत्री जोर मोदिनीके 
पास भायी। सबने इन तीनो देवियोंके चरणोमें भी प्रणाम 
फिया। नित्यमयी, नेत्री ओर मोदिनीने स्नेहसी सबके सिरएर 
हाथ फेरकर विपुलाकों मत्यधाम जानेको आता दी। 

बिपुला प्रसन्न मनसे देव-सभासे विदा हो, अपने परिवारों 
साथ मन्दाफिनीमें खड़ी मधुकर नोकामें जा बैठी | 

नौफाएं उस स्वर्गगाद्ञाके पयले चग्पफ नगरकी ओर 
रवाना हुए । 
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५५७ ५. 
ख्कुह्ाराज चद्भघर भगवान्‌ शिवका आदेश ग्रहण कर 
6) घर गये। घर ज्ञाकर उन्होंने पल्लीसे कहा, कि 
चिपुलाको गये आज पूरे छ॑ मास बीत गये। चलो, आज 
परिधार समेत भगवती पार्वती, देवी पञ्मा और भगवान, शिवकी 
पूजा-सामग्रीके साथ, सप्तताल पर्वेतपर अवस्थित छोह-ग्रहको 
देख आयें | आज उसका दरवाजा खुल गया होगा। महूछ 
दीपक धुक गया होगा। अन्न विगड़ गया होगा। सतीकी 
प्रतिशाथी, कि घह ठीक छे मास बाद, पति रूच्छीन्द्रको जीवित 
कराकर लोटेगी। देखें, आज वह सोमाग्य हमें प्राप्त होता है 
या नहीं। 
आज्ञा पाते ही रानी अलकाने घड़ेकती छाती, काँपते हाथों 
ओर चहुओंकी सहायतासे पर्वत-यात्राका सामान एकत्रित 
किया। स्वावादि कर झुल्दर बख्र धारण किये एंवं सब तरहसे 
दुरुस्त होकर चह सथमें जा बेदी । महाराज चन्धधर भी उसीके 
पास बैठे । वहुएँ पालकियोंमें सवार हुई' । 
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भुकूद्वाराज चत्द्रधर भगवान्‌ शिवका आदेश ग्रहण कर 
छ) घर गये। घर जाकर उन्होंने पत्नीसे कद्दा, 
विपुलाको गये आज पूरे छ॑ मास वीत गये। चलो, आज 
परिवार समैत भगवती पार्चती, देवी पद्मा और भगवान्‌ शिवकी 
पूजा-लामत्रीके साथ, सप्तताल पर्वेतपर अवस्थित छोह-शहको 
देख आबे | आज उसका दरवाजा खुल गया होगा। मज्ूल 
दीपक चुक गया होगा। अन्न बिगड़ गया होगा। सतीकी 
प्रतिक्ञाथी, कि चह ठीक छे मास वाद, पति रूच्मीच्धको जीवित 
कराकर लोटेगी | देखें, आज वह सौभाग्य हमें प्राप्त होता है 
या नहीं। 
आज्ञा पाते ही रानी अलकाने घड़कती छाती, काँपते हाथों 
ओर वहुओंकी सहदायतासे पर्वत-यात्राका सामान एकत्रित 
किया। स्नानादि कर सुन्दर वस्न धारण किये एवं सब तरहसे 
दुरुस्त दोकर चह रथमें जा वैठी । महाराज चन्द्रधर भी उसीके 
पास चैंठे | बहुएँ पालकियोंमें सवार हुई' | 
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हमारी देवरानी देवी विपुलामं भी वही तेज धा--मानों दूसरी: 
सावित्री थी--कोच ठिकाना, कि वे अपने पति ही नहीं, वरन्‌ 
राज्य-लक्ष्मीके साथ हमारे पतियोंको भी साथ डढेकर-आज न 
सदी, चार दिन वाद्‌ छोट आये [” 

छोटी बहकी इस यातपर पाँचों वहुएँ हख पड़ीं। बोली- 
“्यहन | तुम क्या साविनीसे कम थीं ? तुमने अपने पतिको यम 
राजसे क्‍यों न छीन लिया ?”? 

छोटी चहू--“यदि छुकमें इतना साहस दोता--थदि मेरे 
पुण्य उतने जव्ईस्त होते, कि जितने खावित्रीके थे, तो मैं भी 
अपने पतिको जिला सकतो | पर हम तो परस्परकी ६र्षा ह्वं षर्में 
अपने सारे पुण्योंको स्वाहा कर रही हैं [” 

बड़ी बहुएँ छोटी वहुकी इस वातका उत्तर देना ही चाहती 
थीं, कि एसी समय यशोधर आमसे अपने सातों पुत्र ओर पत्नी 
अरुन्धतीके साथ सम्बन्धी राधामोहन चहाँ आ पहँ चे। 

उन्होंने आते हो वड़ी उत्सुकताके साथ महाराज चद्धधरसे 
चिपुलाके छोटनेका संवाद पूछा, पर' चन्द्रधरके उदास पूर्ण 
स्वसले कहे “अभो कुछ नहीं” दाक्मने उनकी कमर तोड़ दी। 
थे माथेपर हाथ रखकर एक चट्टानपर बैठ रहे ।- | 

सबको वैदे-बैठे दोपहरसे तीसरा प्रहर बीत गया, पर छोह- 
गृहके कपाट न खुले । 

सूर्व्यास्त होते देख सबको नियशा हो गई। अब वे छोग 
-औचनसे इताश हुए व्यक्तिकी भाँति दतोत्साद होकर चम्पक 
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नगर जानेकी तैयारी करने लगे थे, कि सहसा लोह-ग्रह्में धड़ा. 
कैका एक शब्द हुआ, साथ ही उसके किवाड़ भी खुल गये। 

चन्द्रधरने ह॒रषोत्फुल होकर गगन-मेदी नादमें कह्ा-/जय 
शिव शहुर !” 

चल्तधरके साथ ही साथ अत्यात्य उपणित व्यक्ति भी बोल 
उ्े-जयं शिव शहुर !” 

अनन्तर सब छोग स्नेह और प्रेमके आवेगसे काँपते हुए 
पैरोंसे, आगे बढ़कर लोह-गृहयें घुस गये | भीतर जाकर देखा, 
दीपक बुझ गया है और रसोई घरमें रखे अप्नमें कीड़े बिल- 
विला रहे हैं। हे 

चन्धधरने तत्काल अपने सेवकोंकों आज्ञा दी, कि थे अति 
शीघ्र मक्नानकों साफ़कर धो डालें । यहाँ पार्वती ओर पत्माका 
पूजन होगा। वातकी वातमें सब छोग मकानको सफ़ायी करने 
में छिपट पड़े। साया मकान घुलकर खच्छ हो गया | सत्र 
भ्रर सपरिवार सप्तताल पर्व॑तके नीचे बहनेवाढी गुज्नरीमें 
समान करने गये ।महा मोदके साथ मंगल स्नाव हुआ। 
सब्ध्या बंदनादिके वाद, सद छोग फिए छोह-गहमें आये ओर 
वेद पुरोहितकी अध्यक्षतामे पाव॑ती-पञ्माका बड़े समारोहसे 
पूजन हुआ। 

जिस समय धएटे धड़ियालोंकी ध्वनि और लोगोंके जय जय 
नादके साथ पश्चाकी आरती हो रही थी, उस समय आकाशसे 
दिव्य ज्योतिके बीचमें, क्रमल दल -शोमित अतीव सुन्दर: सर्प 

२; 
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सिंहासन उतरा और उसपर देवी पद्मा दोनों घुटनोंपर दिव्य- 
बेशी विपुला ओर लच्मीन्द्रको बैठाये उतरतीं दीख पड़ीं। साथ 
ही उसी समय बाहरके दवारसे चन्द्रधरके पूर्व मत छहों पुत्र 
अपनी देहसे दिव्य कान्ति चेरते 'लतीकी जय” 'पद्माकी जय! 
करते करते घरमें घुले। 

उस समयके आनन्द, उस समयको प्रसन्नता और उस 
सखमयके उछाहका--छेखकके शब्दोंमें शक्ति नहीं जो चर्णन 
कर सके। हमारे पाठकोंमें, जिस किसीको फरमी अपने प्रिय 
घन्धुके चिर-वियोगके वाद्‌ प्रेम-लम्मिलवका सोसाग्य प्राप्त हुआ 
दोगा, वे उद समयके आनन्दका थोड़ा बहुत अनुसव कर 
सकते हैं। 
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४“ म्यर्गकी सत्री शान्ति प्राप्त हुई। बिपुल्दाके पिता 
सेठ राधामोदन और महाराज चअन्दधग्ने अगले दिन अपनो 
अपनी शराजधानियोमें विधिध दान-पुण्य ऐनेकी व्यवस्या की। 
महाराज खद्धधस्ने समताल परवेनपर बने उस छाद्ग्राहकी पद्मा- 
मन्दिश्का स्परूप दें दिया | श्रायणकूए्ण पश्चमीके प्रातः फालकी 
शुभ मह्मे उसमें प्मा-देवीकी सृत्ति-प्यापता की शयी। 

पुरोटित सेदबलम शामने मन्म्ोद्यागरण पृवक उसमें प्राण-प्रसिष्ठा 
की । जो चन्धधर परछे प्माका नाम झुनकरा घुणासे नाक 
सिफोट केले थे, थे ही भाज भद्धि गद-गद करठसे--- 

हटयों मम्भामदानों शशथर बदनां चार कार्निस बदान्याम्‌ । 

साम्य्टाछुदार मरुशित-पसनों सबदा सरब्यस ॥ 

इ्मेरात्या मगिद्तांगी कनझ सुनिगयोनाग रफ़ रनेके-- 

परदुएं साए गागा छदच युगल भोगिनी कास रूपाम ॥" 

थादि सस्‍तोषों द्वारा उनकी सैकड़ों घार धन्दना करने लगे | 
इस बन्दनासे प्रसक्त होफर पद्मादेवीने राजाकों सब सल दान 
पूपेक् उनके मित्र शादृर नाथकों सी जिल्‍्य दिया | 
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इस प्रकार कई दिन तक्क निरन्तर पद्मा-पूजाका उत्सव 
मनाया जाता रहा। इस खमारोहके शान्त होनेपए भहाराज 
चच्द्रघरने उसी छोह-ग्रहके समीप स्फटिकके बड़े बड़े स्तम्मोंके 
ऊपर मोर पड्डी पत्थरोंसे अच्छादित एक भद्टालिका बनवायी। 
उसकी छतकी भालरें हीरा-मणि और मोतियोंसे शुथी जाकर 
खर्ण-प्रदीप-पाछाकी ज्योतिसे उद्दघासित हो उटीं। इस 
छानका चामकरण हुआ “सती-मन्द्र |” यह पतिन्नता विपु- 
छाकी कीत्ति-स्घृतिको चिस्थायी रखनेके लिये वाया गया 
था। उसमें प्रधानतया चिउुछा, ओर साथ ही लाथ रच्सीन्‍्द्र, - 
चन्द्रथर तथा अलकाकी प्रस्तर मूर्त्तियाँ स्थापित हुई थीं। श्रावण... 
कृष्ण पश्चमीको जब नगरके छोग पद्मा-पूजन करनेके लिये जाते, 
तब ये सती-मन्द्रिमें एकजित हो विपुलाके पादसूलमें बेठकर 
उसका सतीत्व-गान गाया करते थे। अस्तु । ; 
कुछ दिनों राज-सुख भोगकर महाराज चन्द्रधर, अपनी वृद्धावस्था 
आयी देख, पुत्र छच्मीन्द्रको राज्य-भार सलोपकर, भगवानका भजन 
करनेके लिये बनमें कुटी चनवाकर उसमें रानी समेत रहने रूगे। 
सबसे छोटी होनेपर भी रानी विपुलाका उनकी सब जेठा- 
नियाँ आदर किया करती थीं। खगेकी देवीको भाँति हरदम 
उसके आज्ञा-पालबका अवसर दूँढ़ती रहती थीं । च 
महाराज लक््मीन्द्रका राज्य-शासन आदश था। क्षत्रिय 
राजाओं के सुशासनसे टक्कर छेता था। उनके दान-पुण्य ओर 
विद्या-चुद्धिकी सर्वत्र भशंखा होती थी। 
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पद्माके प्रतापले विपुलाके एक अत्यन्त सुन्दर सन्तान हुई। 
इस सत्तानका नाम हुआ प्र्मागलाद। पद्मा-प्रसादकों पाकर 
युगल दम्पतियोंके,आनन्दुका ठिकाना न रहा | उस समय उन्हें 
घौखा ही आतन्द्‌ हुआ, जिस प्रकार जयन्तको पाकर इन्द्र और 
इन्द्राणीको । 
लक्त्मीन्द्र शिव, पार्वती और पद्माके परम भक्त थे। अतएव 
इसके परिवारपर तीनों देवताओंकी विशेष कृपा रहती थो। 
' इस छपासे वे दिन दिन चैभव-सम्पन्न और घन कुचेर बनते जाते 
थे। उन्हें अपने जीवनमें फिर एक द्निके लिये भी डुःख ओर 
आपत्तियोंका सामना नहीं करना पड़ा और यचपि खुख दुःख 
चक्रको भाँति घूमते रहते हैं, परन्तु चिपुला और रूच्मीकके लिये 
सांसारिक झुख मानों सदा सर्वेदाके लिये खुस्थिर थे। जेंसा 
सुखमय जीवन उनका यीता, चैसे जीवनके लिये देवगण भी 
तरसते हैं। सच है, जो छोग सत्य धमंको अपना जीवनादर्श 
चनाते हैं, उनके लिये संसारमें दुःख है ही नहीं। उनके प्रतापसे 
थे ही नहीं चरन्‌ उनकी समीपवत्तिनी आत्माएँ भी उच्च भावोंसे 
विभूषित होकर सदा झुख्ी रहती हैं । 
जेह मेह 
प्रिय पाठकगण ! पतिश्रता शिरोमणि खती विपुलाकी 
पुण्यमयी कथा खमाप्त हो गयी। इस कथाकों खुनकर जिस 
प्रकार श्रोताओंका मनोरञ्ञन हुआ, उसी प्रकार हमने भी अपनी 
। छैखनीको परम धन्य माना है। भाइये, इस समय तो-- 


््ल्ल्स्स्ज्व््््स्ा (२७, 


सती विपुलाकी जय 
का नाद करते हुए, परस्पर गले मिलकर विदा हो' ओर 
अन्तमें शीक्ष दी मिलनेकी आशाकों अपने-अपने हृदयमें एः 
करते जाये । 
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